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१. 'परिषद-पत्रिका' में केवल उच्च कोटि के गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक निवन्धों 
परिषद-प्रकाशनों के समीक्षात्मक निवन्धों, सम्पादकीय टिप्पणियों, अन्य प्रकाशनो की 
समीक्षाओं, परिषद्‌ के. शोधकार्यो की प्रगति, 'परिषद्‌-पत्रिका ग्रथवा श्रन्य 
पत्न-पत्रिकाग्नों में प्रकाशित निबन्धों के सम्बन्ध में विचार-किँल्िमय, साहित्यिक 
गतिविधियों श्रादि का प्रकाशन. हुआ करेगा। 'परिषद्‌-पत्रिका' में फेविता, कहानी 
नाटक आदि का प्रकाशन नहीं होगा। परिषद्‌-प्रकाशनों के विज्ञापन के ग्रतिरिक्त 

अन्य प्रकाशन-संस्थाञ्रों के विज्ञापन भी पत्रिका में प्रकाशित होंगे । 


२. गवेषणात्मकः और श्रालोचनात्मक निवन्धों पर ही यथानिदिष्ट दर से अधिकतम 

५०.०० ₹० तक ही साम्मानिक दिया जा सकेगा; निबन्ध के ,मुद्रित प्रथम तीन पृष्ठो 

' को लिए १०.०० २० प्रतिपृष्ठ और शेष मुद्रित पुं क लिए ५.०० २० प्रतिपृष्ठ 

की दर से साम्मानिक दिया जायगा। परन्तु, निदेशक को यह अधिकार होगा कि 

लेखक-विशेष की कृति ग्रौर व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर कम पृष्ठ रहने पर भी 
५०.०० रु० तक साम्मानिक दे सकेंगे । 


३. सभी तरह की रचनाएँ स्वतःपूर्ण एवं उत्तम कोटि की होने पर ही स्वीकृत हो 
सक गी । 
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४. निवन्धों के सम्पादन में काट-छाँट, स्वीकृति श्रथवा अ्रस्वीकृति आदि .का अधिकार 
सम्पादक क अधीन सुरक्षित रहेगा। 
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हिन्दी में नये प्रयोग : भाषिक प्रगति की युगचेतना 


हिन्द के वासियों की मनोगत भावनाग्रों की ग्रभिव्यवित को भाषा मुख्यत 
हिन्दी है । अन्यान्य भाषाओं की भाँति हिन्दी भी प्राय दो स्तरों पर लिखी जाती हैं 
प्रथम व्यावहारिक स्तर पर और द्वितीय साहित्यिक स्तर पर । व्यावहारिक स्तर की 
भाषा जहाँ सरल और लचीली होती है, वहीं साहित्यिक स्तर की भाषा स्वभावतः गम्भीर । 
किन्तु, लयात्मकता और प्रवाह दोनों के लिए अपेक्षित हैं। यह अवश्य है कि व्यावहारिक 
भाषा के प्रवाह में जहाँ क्षिप्रता रहेगी, वहीं साहित्यिक भाषा के प्रवाह में धीरता । 

हिन्दी में, भाषिक रूप के समर्थ कों में प्राय: दो वग हैं: एक वर्ग सरलतावादियों 
का है, तो दूसरा वर्ग गम्भीरतावादियों का । दोनों वर्गों के सिद्धान्त श्रपनी ग्रपनी जगह 
उपयक्त हैं । समस्या वहाँ श्रा खड़ी होती है, जहाँ सरलतावादी वर्ग भाषा के प्रत्यक क्षेत्र में 
सरलता का ही समर्थन करता है और गम्भी रतावादी वग प्रत्येक दृष्टि से गम्भीर भाषा- 
प्रयोग को ही उचित मानता है। 

ज्ञातव्य है, व्यावहारिक स्तर की भाषा यदि रोजमर की भाषा होती है, तो 
साहित्यिक स्तर की भाषा प्राय: विचार या चिन्तनप्रधान जीवन की । इसलिए, निश्चय ही, 
सामान्य जन के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, विद्वज्जन के लिए हमारी भाषा 
उससे भिन्न होगी। सामान्य जन के लिए लिखी गई नीतिकारों की भाषा और विशिष्ट 
जन के लिए प्रस्तुत दार्शनिकों या विचारको को भाषा में सहज अन्तर रहेगा ही । हालाँकि 
नीतिकारों की सामान्य भाषा के उद्धव का स्रोत चिन्तन की गम्भीर भाषा में ही 
निहित है । इसी प्रकार, लौकिक हिंन्दी और संस्कृत (साहित्यिक) हिन्दी-- दोनों प्रकृत्या 
एक ही मूल से उत्पन्न होकर भी व्यवहार में परस्पर भिन्न होगी । 

भाषा की सरलता और गहनता शाब्दिक प्रयोग-भंगिमा पर निर्भर करती है। 
शब्दगत प्रयोग-निपुणता व्याकरणशास्त्र, कोश, साहित्य या दर्शनशास्त्र आदि के ग्रध्ययन- 
प्रनुशीलन से आती है । सरल और 'प्रचलित' शब्दों के प्रयोग का नारा लगानेवालों का 
शाब्दिक ग्रध्ययन ग्रवश्य ही शास्त्रीय दृष्टि से नितान्त दुबंल हुआ करता है। मानव- 
जीवन के गहनतम पक्ष का उद्घाटन केवल तथाकथित 'सरल' .और 'प्रचलित' शब्दों के 
द्वारा सम्भव भी नहीं है । श्रौर फिर, शब्दों का 'सरल' या 'प्रचलित' होना तो उसके 
भ्रधिकाधिक प्रयोग पर श्राश्रित है । भ्राज हिन्दी में अनेक ऐसे नवीन शब्द धड़ल्ले से 
प्रयोग में श्रा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले या स्वतन्त्रता के पूर्वं न तो 'सरल' माने जाते थे, न 
ही प्रचलित' । उदाहरण के लिए, 'सचिवालय”, 'मन्त्रालय', 'पर्षद' विधानसभा "न्यायालय 


अधिवक्ता, 'बिएवविद्यालय', 'याचिका', 'संचिका शब्द 
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अनगढ़पन जनजिह्वा पर घिसकर ही सुगढ होता है या कि निरन्तर प्रयोग में आने पर ही 
कोई नया शब्द सरल और प्रचलित या परिचित या टकसाली बनता है । 


संस्कृत से प्रसूत हिन्दी दो-दो आक्रामक भाषाओं उद्‌ और ग्रंगरेजी के बीच रहकर 
विकसित हुई हे । अँगरेजी के युग में तो हिन्दी की जननी संस्कृत को मृतभाषा' ही 
घोषित कर दिया गया था । श्राक्रान्ताग्रों की यथाप्रथित प्रशासन-नीति के अनुसार, जन- 
वर्ग के साथ ही उसकी भाषा को भी परतन्त्र रहना अस्वाभाविक नहीं था । शताधिक 
वर्षों की दासता से बंधी हिन्दी ने स्वतन्त्रता के बाद मुक्ति का द्वार देखा । तो, यह 
असम्भव नहीं कि तत्कालीन परतन्त्र या परवश हिन्दी के तथाकथित 'सरल' और 'प्रचलित' 
रूप को कल्पना आधुनिक स्वतन्त्र युग में भी पूर्वाग्रहियों के बीच प्राश्रय प्राप्त करे । 
आर, यह कहना न होगा कि 'सरल' और 'प्रचलित' हिन्दी की दुहाई में हिन्दी के तत्कालीन 
परतन्त्र या अविकसित रूप का कदाग्रह ही ग्रनुध्वनित है । 


निस्सन्देह, ग्राज के स्वतन्त्र युग में हिन्दी स्वतन्त्र रूप से विकास की ओर 
अग्रेसर हे । अधुना, इसका सम्बन्ध संस्कृत के अतिरिक्त आदिकालीन प्राकृत और 
अ्रपभ्रंश जेसी जननी-भाषाओं से भी जुड़ जाना अस्वाभाविक नहीं है। और, यह भी 
असम्भव या असहज नहीं कि हिन्दी अपनी आक्रामक भाषाओं के वैशिष्ट्य को भी गौरव 
के साथ आत्मसात्‌ करती चले । हिन्दी की विशेषता तो इसी मानी में है कि यह अनेकता 
में एकता का उद्घोष करनेवाली भाषा है । हिन्दी की भाषिक रूप-कल्पना तो आदिशक्ति 
की भाँति सामासिक है । इतना ही नहीं, इसमें तो विश्व-संस्क्ृति की समष्टयात्मकता भी 
सन्निहित है । इसीलिए, आज यह विश्वभाषा' के रूप में संवरकर अन्तरराष्ट्रीय मंच पर 
उभर रही है । र 

वत्तमान स्थिति में, हिन्दी की ग्रान्तरिक या श्रार्थी सत्ता को देखते हुए इसकी 
शारीरिक या शाब्दिक संरचना को महज प्रान्तिक या देशिक स्तर पर सोचना बिलकुल 
गलत होगा । हिन्दी में सार्वभौम स्तर पर चिन्तन के नये-नये आयाम उभर रहे हैँ। 
_ केवल साहित्यिक या सामाजिक या राजनीतिक ही नहीं, अपितु राष्ट्रीयता के विराट्‌ स्तर 
पर, वेज्ञानिक ग्रौर तकनीकी दृष्टि से भी हिन्दी में भ्रध्ययन ग्रौर ग्रनुशीलन की पद्धति झोर 
प्रक्रिया उच्चतम सीमा का स्पशे कर रही हे । म्रन्तरिक्ष-विज्ञान के अध्ययन ने विभिन्न 
ग्रहलोकों की यात्रा को मानव-साध्य प्रमाणित कर दिया है । ऐसी दशा में, हिन्दी-भाषा 
के माध्यम से चिन्तन करते समय केवल 'सरल' और 'प्रचलित' शब्दों से काम नहीं सरेगा । 
इसके लिए तो उन अनेक शब्दों को मुक्त भाव से प्रयोग में लाना भ्रनिवायं होगा, जो 
आजतक 'कोशों' में कैद हैं । इसके ग्रतिरिक्त, बहुकोणीय वैज्ञानिक अध्ययन की प्रगति के 
अनुसार और भी ग्रधिक अनेक नये पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना पड़ेगा । झाज़ 
केवल 'सरल* और 'प्रचलित' शब्दों के प्रयोग के समर्थन सें तो हिन्दी के भाषिक प्रौर 


वज्ञानिक विकास के माग में अवरोध की ही स्थिति उत्पन्न होगी । 
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भारतीयों में, भाषिक परवशता के य॒ग से चले श्रा रहे अनुचित व्यामोह का संकेत 
इस बात से भी मिलता है कि अँगरेजी जैसी कठिन परभाषा का ग्रध्ययन करते समय, 
उसके अनेक अ-सरल' और 'ग्र-प्रचलित' शब्दों की अभिज्ञता के लिए, बार-बार 'डिक्शनरी 
कन्सल्ट करने में किसी प्रकार की भी हैरानी या परेशानी का अनुभव नहीं होता; किन्तु 

हिन्दी में यथाप्रचलित से इतर शब्दों का प्रयोग देखते ही तथाकथित हिन्दी के विद्वानों (!) 

या नेताओं या हिन्दी के भाषिक उत्कर्षं से ग्रपरिचित नागरिकों की ओर से चीख- 
चिल्लाहट शुरू हो जाती है! हिन्दी के सन्दर्भ में, अपनी ग्रनभिज्ञता को द्र 
करने के लिए 'कोशों' को उलटकर देखने को वे मानों घोर ग्रपमान की बात समझते हैं; 
क्योंकि उनका सहज दावा है कि दाल बराबर घर की मुरगी जैसी हिन्दी तो उनके जन्म- 
संस्कार की ही भाषा है, फिर इसके लिए इतनी मिहनत की क्या आवश्यकता ! ग्रसलियत 
यह है कि ऐसे लोग ग्रज्ञतावश अपने मन में हिन्दी को पहले से ही एक बनी-बनाई Sd 
शील भाषा मानने का भ्रम पालते हैं और उसके अभिनव वैज्ञानिक विकास की | 
से प्रायः इनकार करते हैं, जो निश्चय ही हिन्दी के लिए दुर्भाग्य की बात है ! यह 
श्रहितकर मनोवृत्ति विद्यालय से विश्वविद्यालय तक के छात्रों में भी संक्रमण करती 
रही है । परिणामतः, हिन्दी के छात्र हिन्दी के लिए ग्राज भी अपेक्षित परिश्रम नहीं 
करते ¦ क्योंकि, वे इसे सहज स्वायत्त भाषा मान लेने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं । 

संस्कृत, अंगरेजी, फ्रेंच, लैटिन ग्रादि विश्व की समृद्धतम भाषाओं के शब्दों की 
प्रायोगिकता पर जितना अधिक विचार-वितरकं हुआ है, उतना ग्रधिक विवेचन हिन्दी- 
शब्दों की प्रयोग-गत भाषिक सुक्ष्मता पर नहीं हो पाया है । एक शब्द के अनेक अर्थ 
होते हैं और उपयुक्त प्रयोग की स्थिति में ही कोई शब्द सन्दभेगत अभीष्ट या अनुकल 
भाव प्रकट करता हे । एक ही 'सँन्धव' शब्द भोजन के समय 'नमक' की प्रौर यात्रा की 
घड़ी में 'घोड़ का अर्थ देता है । रूढ और पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में तो और भी 
अधिक सतकता की अपेक्षा होती है। पतंजलि ने महाभाष्य में और आधुनिक भाषा- 
शास्त्रियों ने 'भ्रयेविचार' के प्रकरण में इस विषय पर पर्याप्त सुक्ष्मता से विशद विवेचन 
किया है । पतंजलि ने तो शब्द-प्रयोग के सन्दर्भ में उच्चारणगत अपराध (स्वर-दोष) से 
बचने के लिए विशेष रूप से सावधान किया है । 

हिन्दी में वाक्य-योजना विशेष महत्त्व रखती है। वाक्य-योजना भ्रनुकूल होने 
पर अर्थ या भाव में जितनी अधिक सुन्दरता मती है, विपरीत होने पर उतनी ही अधिक 
विकृति उत्पन्न होती है । शब्दों की प्रयोग-गत नवीनता समाज की मानसिक प्रगति को संकेतित 
करती है । इसीलिए, हिन्दी के प्रसिद्ध वैयाकरण श्रीकामताप्रसाद गुरु ने कहा है : “साहित्य 
का प्रत्येक शब्द किसी घटना या विचार का इतिहास है, और उसके प्रत्येक नये शब्द से 
समाज को मानसिक उन्नति का पता लगता है । शब्द-संख्या की बढ़ती विचार आर विद्या 
की बढ़ती का लेखा है ।” हिन्दी के आदिस्रोत की भाषाश्रों; संस्कृत, प्राकृत . प्रश 

८अकिकोरमाससता केश सिएछ।ह॥०किभिक्षामस्सिलिशे- सकी पीशी मुलत मे ज्यो 1 osha 
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वृद्धि होती जायगी, त्यों-त्यों हिन्दी में नये-नये शब्दों का प्रायोगिक चमत्कार दृष्टिगत होगा । 
आज हिन्दी में जितने नये प्रयोग हो रहे हैं, उसके मूल में केवल चौंकाने की या भाषा को 
क्लिष्ट) बनाने को प्रवृत्ति नहीं, अपितु समाजेतिहास की भाषिक और मनोवैज्ञानिक सारस्वत 
प्रगति या विकास की युगचेतना निहित है । 

1 ० 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री और उनको मरणोत्तर कृति 


भारतीय प्राच्यविद्या के मनीषी चिन्तक एवं विभिन्नविषयक उत्कृष्ट ग्रन्थों के कृतविद्य 
लेखक तथा आरा जेन कॉलेज के संस्कृत-प्राकृत-विभागाध्यक्ष पुण्यश्लोक डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 
की वेदुष्य-विमण्डित लेखनी उनकी मृत्यु-पर्यन्त अविश्रान्त बनी रही । मृत्यु के कुछ 
ही दिन पुर्व उन्होंने जैन वाङमय की अपनी अन्तिम पार्यन्तिक कृति 'तीर्थकर महावीर और 
उनकी आचायं-परम्परा' का लेखन-काये समाप्त किया था । उन्होंने सन्‌ १९७४ ई० की 
१० जनवरी को शान्तिलाभ किया और उसी वषं के जुलाई महीने में, भगवान्‌ महावीर 
के २५००ब निर्वाण-महोत्सव के उपलक्ष्य में, सागर की अखिलभारतीय दिगम्बर जैन 
विद्वत्परिषद्‌ की ओर से उक्त कृति का चार खण्डों में प्रकाशन हुआ । शास्त्रीजी का पार्थिव 
शरीर तो नष्ट हो गया, किन्तु यह कृति उनकी विमल प्रभा की शाश्वती प्रतिष्ठा की 
उद्‌घोषिका बन गई । 

शास्त्रीजी के इस विशाल और असाधारण ग्रन्थ के चार खण्डों के विषय इस 
प्रकार हैं : १. तीर्थकर महावीर और उनकी देशना; २. श्रुतधराचायं और सारस्वताचायं; 
३. प्रबुद्धाचार्यं एवं परम्परापोपकाचार्य और ४. आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक । ग्यारह 
परिच्छेदों में विभक्त प्रथम खण्ड में भगवान्‌ महावीर के जीवन और तत्कालीन ऐतिहासिक 
सामाजिक, साहित्यिक और दार्शनिक परिवेश का प्रस्तवन विशदता के साथ हुआ है । 
प्रथम खण्ड में उपन्यस्त भगवान्‌ महावीर के जीवन-दर्शन से सम्बद्ध प्रकरण में दो 
ऐतिहासिक भव्य चित्र भी हैं। प्रथम चित्र वेशाली के 'सप्ततल नन्द्यावत्ते राजप्रासाद! 
का है और द्वितीय चित्र 'राजकुमारावस्था में ध्यानरत तीर्थकर महावीर' का । इन दोनों 
चित्रों से वैशाली के प्राचीन विस्मयकारी राजव भव का संकेत मिलता है, जिसकी कल्पना 
आधुनिक वैशाली के खेंड्हर को देखकर कतई नहीं की जा सकती । 


द्वितीय खण्ड के कुल दो परिच्छेदो में श्रुतधराचार्यो तथा सारस्वताचार्यो की परिभाषा 

और परिचय के साथ ही उनकी संस्कृत-प्राकृत-कृतियों का आधिकारिक एवं पाण्डित्यपुण 

विवेचन उपस्थापित किया गया है । तृतीय खण्ड में भी कुल दो ही परिच्छेद हैं, जिनमें 

प्रबुद्धाचायो तथा परम्परापोषकाचार्यो की परिभाषा तथा परिचय के उपस्थापन एवं उनकी 

कृतियों के विषुय-विवेचन में डॉ० शास्त्री की प्रांजल मनीषा तथा शोध-सूक्ष्मेक्षिका प्रशंसनीय 

आर वरेण्य बन पड़ी है । «अन्तिम चतुथ खण्ड में चार परिच्छेद हैं । प्रथम तीन परिच्छेदों 
0-पम्रेमखणंसक्ात?आव चंगा हिन्दी तफ बे थज छा षा के।शल्कस्े चुदवा ० पें ० घेर घळ बचे 
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का प्रामाणिक परिचय उपन्यस्त है श्रौर चतुर्थ परिच्छेद में विभिन्न पट्टावलियों का 
संकलन है, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और साहित्यिक दृष्टियों से अपना 
ततोऽधिक महत्त्व है । इस प्रकार, डॉ० शास्त्री की प्रतिभा और परिश्रम से प्रसूत यह 
महत्कृति ग्रपने-ग्राप में 'जैन साइक्लोपीडिया' की ऐतिहासिक महत्ता को ग्रायत्त करती है । 
प्रतएव, इसके मनोयोगपुवेक ग्रध्ययन से जैन वाङमय की पारगामिता के निमित्त उस 
सारस्वत सेतु को उपलब्धि सम्भव है, जो श्रद्यावधि दुलंभ था । ° 


ज्ञातव्य है कि स्वत: प्रवाहशील भाषा में निबद्ध प्रस्तुत महार्घ कृति की विशेषता 
इस मानी में है कि इसमें जैनाचार्यो के जीवन ग्रौर कृतित्व पर पहली बार साहित्येतिहास 
की दृष्टि से प्रकाश-निक्षेप हुआ है । जैन वाङमय के. अतलस्पर्श शास्त्र-महोदधि के प्रस्तुत 
मन्थन-कार्य में डॉ० शास्त्री के सात्त्विक श्रम और विलक्षण प्रतिभा का अनुमान सहज 
ही लगाया जा सकता है । विद्या-विचक्षण डॉ० शास्त्री की, भ्रपने स्वीकृत विषय की 
उपस्थापन-शेली पारम्परिक होते हुए भी सुस्पष्ट ग्रौर निर्भ्रान्त है। इसलिए, उन्होंने 
अपने इस ग्रन्थ को निरथेक पादटिप्पणियों से श्रनावश्यक स्फीत नहीं होने दिया है, न ही 
अपने प्रांजल विचारो में पूर्वाग्रह की 'लेश्या' आने दी है। फलतः, यह ग्रन्थ न केवल 
किसी सम्प्रदाय-विशष, अपितु समस्त विद्वद्वगे के लिए समान उपयोगिता रखता है । 

प्रस्तुत कृति के 'आद्यमिताक्षर'-लेखक पुज्यपाद भ्राचार्य विद्यानन्द मुनि ने ठीक ही 
लिखा है कि “यह ग्रन्थ श्रमण-मुनि-परम्परा का तथ्यपुर्ण इतिहास है।' इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध 
जैन विद्वान्‌ एवं दार्शनिक पं० केलासचन्द्र शास्त्री के 'प्राककथन' की भावविगलित पंबितयाँ 
उदाहरणीय हैं : “भगवान्‌ महावीर और उनकी ग्राचायं-परम्परा में लेखक ने अपना जीवन 
उत्सग करके जो श्रद्धा के सुमन चढ़ाये हैं, उनका मूल्यांकन करने की क्षमता इन पंक्तियों के 
लेखक में नहीं है । वह तो इतना ही कह सकता है कि आचाय॑ नेमिचन्द्र शास्त्री ने अपनी 
इस कृति के द्वारा स्वयं अपने को भी उस परम्परा में सम्मिलित कर लिया है ।” 
पं० दरबारीलाल कोठिया के 'ग्रामुख' से यह भी स्पष्ट होता है कि वाराणसी के स्याद्वाद- 
महाविद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति में उपस्थित विद्वानों के समक्ष डाँ० शास्त्री ने अपनी 
इस कृति की पाण्डुलिपि का वाचन किया था रौर विचारक विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता 
पर अपनी मुहर भी लगाई थी । 

लगभग ढाई हजार पृष्ठों में समाप्त तथा कुल एक सौ सत्तर रुपये में प्राप्य इस 
महनीय गौरव-ग्रन्थ (चारों खण्ड) के प्रकाशक, 'भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्‌' के 
मनीषी मन्त्री श्रीपन्नालाल जैन निश्चय ही धन्यवादाहं हैं कि उन्होंने इसे एक महार्घं सारस्वत 
उपलब्धि के प्रतीक ह साथ ही मुद्रण-कला के विशिष्ट प्रतिमान के रूप में भी परिवेशित 
किया । इस कृति में उल्लिखित जैनाचायों, कवियों श्रौर लेखकों की परम्परा में अनेक 
ऐसे ्रायाम उद्भावित हुए हैं, जिनसे संस्कृत और हिन्दी के साहित्येतिहास में अनेक 


नवीन अध्यायो के जुड़ने की सम्भावना है। भ्रतएव, साइ हुलक शोध सवक्षको, के लिए 
००शिस? क्षति" कीट ध्वा४्कीिं संह ही अ्रनिवीयि ही गया हैँ he By Siddh Gangotri त सिए 
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डॉ० शास्त्री स्वयं ज्ञानकोष थे । अहोरात्र अध्ययन-अनुशीलन ही उनका व्यसन था । 
वे मेरे ग्राचायं-मित्रों में अन्यतम थे । उनके सान्निध्य से ज्ञानार्जन की प्रेरणा और 
दिशानिर्देश प्राप्त होता था । दर्शन-मात्र से ही अनुपम आत्मीयत्व से आप्यायित और 
निश्छल स्नेह से आविष्ट कर लेनेवाले डॉ० शास्त्री का स्वभाव-मधुर हृदय-सागर प्रत्येक 
ज्ञानपिपासु के लिए सदा तरंगित रहता था । ज्ञान-वितरण में 'अयं निज: परो वेति! की 
लघुचेतस्क गणना से रहित उनके जेसा उदारचरित और मुवतनिधि व्यक्तित्व प्राय: दुलेभ 
हुआ करता हे । उनके जैसे कालजयी कृतिकार साहित्य-जगत्‌ में श्रंगुलिगण्य ही होते हैं । 
उन्होंने विद्या के क्षेत्र में जो प्रकाश-स्तम्भ स्थापित किया है, उससे, निस्सन्देह, न 
केवल जैन वाङमय को, अपितु सम्पुर्ण भारतीय वाङमय को मागदशन प्राप्त होता रहेगा । 
श्रद्धापणमस्तु ! 

ष्ठ 


समणसुत्त : जेनधमं का प्रतिनिधि ग्रन्थ 

भगवान्‌ महावीर की २५००वीं परिनिर्वाण-शती के सन्दभ में ग्रथित प्रस्तुत 
महत्त्वपूर्ण कृति श्राचार्यं विनोबा भावे की पावन व्यक्त प्रेरणा का रूपायित पर्याय है । इस 
प्रेरणा की पृष्ठभूमि में श्राचायं भावे की परिकल्पना थी : वैदिक धर्मावलम्बियों की गीता”, 
बौद्धों का 'धम्मपद', मुसलमानों का “कुरान” और ईसाइयों की 'बाइबिल' की भाँति जैनों का 
भी, उनके धर्म के सार को उपन्यस्त करनेवाला एक प्रतिनिधि धमंग्रन्थ हो। प्रसिद्ध 
जैन सन्त ब्र० जिनेन्द्रवणींजी के मन में सन्त विनोबा की सात्त्विक आकांक्षा प्रभावक प्रेरणा 
बनकर प्रतिसंक्रान्त हुई । उन्होंने जैनधर्म के सारभूत तथ्य को संकेतित करनेवाली श्रद्ध- 
मागधी-प्राकृत में निवद्ध, मानवतावाद के युगान्तरकारी व्याख्याता भगवान्‌ महावीर की 
उपदेशमूलक गाथाग्रों को 'जिणधम्म' ('जिनधमे') नाम से संकलित किया और इसके 
प्रचार-पूवे विचार के निमित्त, भारत की राजधानी दिल्ली में, श्रमणों की ऐतिहासिक 
संगीति-परम्परा की पुनरावृत्ति को प्रतीकित करनेवाली एक 'संगीति' भी आहत की गई । 

उक्त ऐतिहासिक समन्वयात्मक संगीति के द्विदिवसीय अधिवेशन की चार बैठक, 
चार जेन श्राम्नायों के प्रमुख स्वेश्री मुनि सुशीलकुमार, मुनि नथमल, मुनि जनक- 
विजय तथा उपाध्याय मुनि विद्यानन्द की ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इन चारों बैठकों 
की सम्पन्नता के ग्राशीर्वादक थे--श्राचायंश्री तुलसीजी, श्राचाय श्री धमंसागरजी, श्राचायंश्री 
विजयसंमुद्रसुरिजी एवं भ्राचार्यंश्नी देशभूषणजी । सिद्धविद्य महषिकल्प श्राचार्यश्री तुलसी के 
महार्घं सहयोग से संगीति के उक्त चारों प्रध्यक्षों ने प्रस्तावित ग्रन्थ का अन्तिम प्रारूप 
तैयार किया, जो 'समणसुत्तं' (“श्रमणसूत्रम्‌’ या 'श्रमणसूक्तम्‌') के नाम से लोक-कल्याण के 
निमित्त मुद्रित होकर वितरित हुआ । प्रायः समग्र जैन विद्वद्वगे के सौजन्य से संवलित इस 
सारस्वत यज्ञ की पूर्णाहुति एक ऐसे ठोस कार्य में परिणत हुई, जिससे महावीर-निर्वाण- 
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समणसुत्त” में जैनधमे-दशंन की सारभूत बातों का संक्षप में सक्रम संकलन प्रस्तुत 
किया गया है । सम्पूर्ण ग्रन्थ चार खण्डों और चौश्रालीस प्रकरणों में वर्गीकृत है । इसमें 
कुल मिलाकर, ग्रागमवत्‌ स्वतःप्रमाण गेय या पारायण-योग्य ७५६ गाथाएँ प्राचीन 
मूलग्रन्थों से संकलित हैं । प्रथम खण्ड का नाम 'ज्योतिमु ख' रखा गया है और इसी प्रकार 
आगामी तीन खण्ड क्रमशः 'मोक्षमार्ग”, 'तत्त्वदर्शन' और 'स्याद्वाद' शीर्षक से संज्ञित हैं । 
संकलित गाथाश्रों का महत्त्व इस अर्थ में ततोऽधिक माना जायगा कि ये सुभी-के-सभी 
गरिमामयी गाथाएं स्व सम्मत और प्रातिनिधिक हैं, साथ ही साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश से रहित 
एवं मलरूप में जैनधर्म-दर्शन के सिद्धान्त, आचार-प्रणाली और लोकजीवन के क्रमिक विकास 
की प्रक्रिया का सर्वसामान्य परिचय उपस्थित करने की विशिष्टता से विभूषित भी । 
प्रस्तुत कृति की संरचना के क्रम में प्रत्येक गाथा के नीचे समश्लोकी संस्कृत- 
अनुभाषण उपस्थापित किया गया है और दक्षिण पाश्वं में दूसरे पृष्ठ पर समान्तर हिन्दी 
' गद्यानुवाद भी है । संस्कृत-छाया का परिशोधन पं० बेचरदासजी दोशी ने और मूल गाथा 
का श्रनुवाद पं० केलासचन्द्रजी शास्त्री तथा मुनिश्री नथमलजी ने किया है । ये सभी विद्वान्‌ 
जैनधर्म-दर्शन के पारगामी विशेषज्ञ हैं और इनकी कृतकार्यंता की प्रामाणिकता कभी 
विचिकित्स्य नहीं होती । इन मनीषियों के प्रशस्य प्रयास से मूल के अन्तरंग ग्रास्वाद के 
साथ ही प्राकृत-भाषा की भणिति-भंगी के सञ्चिकट पहुँचने की सुविधा निविवाद रूप से 
सुलभ हो गई है। अन्त के दो परिशिष्टों में क्रमशः गाथानुक्रमणी और पारिभाषिक 
शब्दकोश भी है, जिससे जेनधर्म-दर्शन की विवेचना के क्रम में प्रयुक्त होनेवाले विशिष्ट शब्दों 
के अन्तरंग प्रत्यभिज्ञान के ग्रतिरिक्त, महावीर के सूत्रात्मक वचनों का गूढाथ भी बोधगम्य 
होता है। कुल मिलाकर, इस ऐतिहासिक कृति की उपयोगिता असन्दिग्ध मानी 
जायगी। कहना न होगा कि यह न केवल जेन समाज, अपितु जैनेतर जनवगे के लिए भी 
ग्रात्मोद्धारक स्वाध्याय-ग्रन्थ की महत्ता से मण्डित पार्यन्तिक प्रकाशन की कोटि में 
परिगणनीय है । 'सवं सेवा-संघ-प्रकाशन’ की श्रोर से उसके मनस्वी एवं श्रध्यवसायी संचालक 
श्रीकृष्णराज मेहता ने, जो स्वयं कृतविद्य व्यक्तियों में पांक्तेय स्थान के भ्रधिकारी हैं, इस 
उल्लेखनीय कृति का र्पारवेशन बड़े मनोयोग से किया है, फलतः यह मुद्रण-विधा का एक 
विशिष्ट कला-प्रतिमान भी बन गई है । बधाई ! [] सुरिदेव 
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स्वल्प-परिचित न्यायग्रन्थ 


तथा नेयायिक 
[] प्रो० श्रनन्तलाल ठाकुर 


__ पायशास्ल का प्रारम्भ भगवान्‌ अक्षपाद गौतम से माना गया । महाभारत आदि 
प्रन्थो में विभिन्न न्याय-प्रस्थानों का उल्लेख उपलब्ध हैः 
न्यायतन्त्राण्यनेकानि तेस्तैरुक्तानि वादिसि: । 
हेत्वागमसदाचारेयंद्‌ युक्तं तडुपास्यताम्‌ ॥ (शान्तिपवं, २१०।२२) 
अक्षपाद ने स्वयं परीक्षापव में आठ भावादुक-प्रस्थानों का मत-संग्रह किया है। 
इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ सुलभ नहीं हैं । परन्तु, भ्रक्षपाद के काल में इनके ग्रन्थ सुलभ थे, 
ऐसा अनुमान किया जाता है । वात्स्यायन तथा उद्योतकर ने प्रावादुक-मतों का व्याख्यान 
किया । उद्योतकर के अनुसार, इनके कुछ मतों को मर्हाष गौतम ने स्वीकार किया था । 
उदाहरण के रूप में, न्याय-प्रस्थान में ईशवरवाद का उल्लेख किया जा सकता है । प्रावादुक्‌- 
मत होते हुए भी यह परवर्ती काल में न्यायशास्त्र का ग्रंगी भूत हो गया । दीर्घ काल 
से ग्रक्षपाद का न्याय-प्रस्थान ही गुरुशिष्य-परम्परा में सुरक्षित है । बौद्धन्याय का उद्धव 
श्रोर क्रमिक प्रतियोगिता से दोनों सम्प्रदायों की श्रीवृद्धि हुई । परन्तु, विधर्मियों के 
द्वारा नालन्दा, विक्रमशिला ग्रादि बौद्ध विद्याकेन्द्रों का ध्वंस होने से बौद्धन्याय का पक्ष 
ढुब्रेल हो गया । अक्षपाद-प्रस्थान स्थानविशेष में केन्द्रीभूत नहीं रहने के कारण उसमें 
गतिशीलता विद्यमान रही । जनन्याय की स्वाभाविक गति समन्वयमूलक थी । इससे 
अक्षपाद-प्रस्थान का विरोध नहीं हुआ । बौद्ध तथा जैन नैयायिक श्रक्षपाद-सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों पर विशेष समीक्षा करते थे । उभय प्रस्थानो के ग्रन्थों में ग्रपरिज्ञात तथा अल्प- 
परिज्ञात न्यायग्रन्थ तथा नैयायिको के सम्बन्ध में विशेष चर्चाएँ आती हे, जो भारतीय 
न्याय के अनुसन्धित्सु पाठकों के लिए ग्रत्यधिक मूल्य रखता है । 
गौतमीय सम्प्रदाय के चार मुख्य ग्रन्थ हैं: वात्स्यायन पक्षिलस्वामिकृत भाष्य, 
भारद्वाज उद्योतकर-कृत वात्तिक, वाचस्पतिमिश्र-कृत तात्पर्थटीका तथा उदयनाचार्य- 
कृत तात्पर्यपरिशुद्धि । मैथिल-प्रस्थान में इन चारों का सामूहिक नाम 'न्याय'चतुग्रेन्थिका! है । 
इन चारों के साथ सूत्रों को जोड़कर पश्चिम भारत में 'पंचप्रस्थानन्यायतकः प्रसिद्ध हुआ । 
कदाईचत्‌ यह कहना आवश्यक न होगा कि ये केवल मुख्य न्यायग्रन्थ हैं । प्रत्येक 
ग्रन्थ के प्रचलित होने परे. उसका प्रतिपक्षी ग्रन्थ विरोधी सम्प्रदायों में लिखा जाता था । 
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भाष्य का काल तथा भाष्य के परवर्ती ग्रन्थों का काल परस्पर दूर और विच्छिन्न है । 
इस प्रकार, अनेक व्यवधानो के बीच लिखे गये न्यायग्रन्थ कालक्रम से सम्प्रदाय-विच्युत 
तथा नष्ट हो गये । बौद्ध-जैनग्रन्थों के पर्यवेक्षण तथा दुलंभ मातृकाग्रों के पाठोद्धार से 
उक्त विनष्ट नयायिक ग्रन्थों का परिचय संगृहीत हो सकता है, जिससे हमारे न्याय- 
शास्त्रीय ज्ञान के पूर्णतर होने की सम्भावना है। हम यहाँ दो-चार स्वल्प-परिचित 
नैयायिक तथा न्यायग्रन्थो के बारे में चर्चा करेंगे) 


प्रक्षपाद के पुवेवर्ती नेयायिकों में भ्रष्टावक्र ग्रौर बन्दी, जो संख्येकान्तवादी थे, तथा 
व्यायवाक्य के गुणदोषज्ञ नारद के ग्रतिरिक्त यज्ञसभा तथा ऋषियों के ्राश्रम एवं विद्योत्साही 
राज्यों की सभा में विचार करनेवाले नैयायिकों का उल्लेख महाभारत में किया गया है । 


बौद्ध नैयायिको में नांगाजुन तथा मंत्रयनाथ अक्षेपाद से प्राचीन थे, यह बात 
बहुसम्मत होते हुए भी विचारणीय है। नागाजु न ने 'प्रमाणविहेठन' नामक ग्रन्थ में गौतम- 
प्रतिपादित षोडश पदार्थवाद का खण्डन किया था । मैत्रेयनाथ का शिष्य प्राय प्रसंग ने 
वात्स्यायन का मत 'योगाचारभूमि' में उद्धत किया । नागाजुँन की एक कारिका के साथ 
एक न्यायसूत का शब्दगत साम्य देखने में भ्राता है। परन्तु, ग्रक्षपाद द्वारा खण्डित 
शून्यवाद नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद से भिन्न था । सम्भवतः, दोनों ग्रन्थकारों ने 
प्राचीनतर किसी शून्यवाद-प्रस्थान से विषय-संग्रह किया था । 


| न्यायसूवकार से भाष्यकार के काल तक का चित्र स्पष्ट नहीं होता है । पण्डितों का 
मत है कि वात्स्यायन से पूर्ववर्ती काल में भी न्यायसूत्रों पर व्याख्याऐ लिखी गई थीं । 
विभिन्न न्यायसूत्रों पर वैकल्पिक व्याख्याएँ न्यायभाष्य में ग्राती हैं। किसी के अनुसार, इन 
सूत्रों में एक पक्ष वात्स्यायन का था, दुसरा प्राचीन व्याख्याकारों का । फिर, किसी का 
कहना है कि वात्स्यायन के काल में सूत्रों की मौलिक व्याख्या विस्मृत हो गई थी। 
वात्स्यायन को कल्पना के द्वारा उन्हें संलग्न करना पड़ा था । ग्रतः ) कहीं-कहीं उन्होंने 
वेकल्पिक पक्ष को भी स्वीकार कर लिया । यहाँ दोनों पक्ष कल्पना-मात हैं । वेकल्पिक 
व्याख्याश्रों के बारे में इतना कहना पर्याप्त होगा कि वात्स्यायन ने न्याय-वेशेषिक के मतों 
का समन्वय उपन्यस्त किया । न्यायभाष्य में वैशेषिक पदार्थो का उल्लेख तथा विवेचन, 
वेशेषिक सूत्रों का उद्धार तथा ग्रांशिक व्याख्यान की ओर ध्यान देने से यह विषय स्पष्ट 
होता है । जहाँ सामंजस्य-प्रदर्शन सम्भव नहीं हो पाया, वहाँ उन्होंने पहले न्यायमत 
तथा बाद में वेशेषिक-मत को उपस्थापित किया है। त्रिविध अनुमान को व्याख्यांश्रों से 
यह विषय स्पष्ट हो जाता है। वहाँ प्रथमतः न्यायपक्ष एवं बाद में वेशेषिक-पक्ष दिया 
गया है। द्वितीय पक्ष में वैशेषिक सूत्रों का व्यवहार एवं वेशेषिक-सम्मत परिशेष 
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वर्णन के वाद भी भाष्य में 'प्रस्त्यन्यदपि प्रमेय दरव्यगुणकमं सामान्य विन्ेषसंमबाया:” ऐसा 
. उल्लेख भी हमारा समथक है । 
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वात्स्यायन के बाद न्यायभाष्य पर अनेक टीकाएँ लिखी गई । विविध बोद्ध- 
ग्रन्थों में शंकर अ्रविद्धकर्ण, भाविविक्त प्रीतिचन्द्र आदि के सन्दर्भ सुरक्षित हैं । . 
सम्भवतः, इनमें कई उद्योतकर के पूर्ववर्ती अ्रथवा समसामयिक थे । उद्योतकर का 
न्यायवात्तिक अबतक प्रसिद्ध है। इसका कारण है वाचस्पतिमिश् का वात्तिक पर तात्पर्य 
टीका का निर्माण । बोद्धाचायं दिङनाग तथा धर्मकोत्ति के बीच उद्योतकर का स्थान है । 
ग्रात्मरक्षा तथा ग्रात्मप्रतिष्ठा के लिए इस काल में नेयायिकों को सबसे अधिक प्रयत्त 
करना पड़ा था । उदयन के शब्दों में-उद्योतकरकालो हि ्रमूषां योवनम्‌ । 


उद्योतकर के परवर्ती काल के न्यायग्रन्थों तथा नैयायिकों का परिचय सुलभ है । 
जयन्तभट्ट के अनुसार, कुछ आचार न्यायवात्तिक का अनुसरण करने लगे और कुछ 
न्यायभाष्य के ही ग्रनुसारी रहे, जिन्हें जयन्त ने 'व्याख्याता' नाम दिया । प्रथम कोटि के 
प्रमुख विद्वान्‌ थे आचाये श्रध्ययनपाद, जिनकी 'रुचि' टीका प्रसिद्ध थी । भासवज्ञ ने 
इनकी चर्चा की है । द्वितीय कोटि के प्रधान का नाम प्रवर था । 'न्यायमंजरीग्रन्थिभंग” में 
दोनों की चर्चा आई है। जयन्त ने आगमडम्बर नाटक' में भट्टसाहट तथा विइवरूप 
नाम के दो विशिष्ट नैयायिकों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम जयन्त जसे 
सर्वागमप्रामाण्यवादी थे । विश्वरूप न्यायटीकाकार थे । जैन विद्वान्‌ प्रभाचन्द्र के अनुसार, 
विश्वरूप भी सामग्रीप्रमाणवाद के प्रचारक थे । जयन्त के 'आगमडम्बर' में धर्मोत्तर तथा 
संकषंण के शास्त्रार्थ में विश्वरूप ने स्थेय (मध्यस्थ) का काम किया था, जिससे जयन्त के 
साथ उनकी समकालिकता सिद्ध होती है। वरदराज ने अपने 'ताकिकरक्षासारसंग्रह में 
विश्वरूप तथा जयन्त का साथ-साथ एकमतवरत्ती के रूप में उल्लेख किया । 'ग्रन्थिभंग' में 
चक्रधर के उल्लेख के अनुसार, चक्रधर के गुरु शशांकधर ने विश्वरूप की टीका की व्याख्या 
लिखी थी । जयन्त तथा विश्वरूप उद्योतकर के भ्रनुसारी नहीं थे । इनकी 'न्यायकलिका, 
'न्यायपल्लव' तथा 'न्यायमंजरी, में प्रथम तथा तृतीय उपलब्ध हैं । “न्यायपल्लव' से 
बादिदेव-कृत 'स्याद्वादरत्नाकर' में श्लोक उद्धत किया गया हे । 'त्यायमंजरी' न्यायसूतो का 
पूर्णाग व्याख्याग्रन्थ नहीं है। इसमें लक्षण-सूतरों पर विस्तार सें विवेचना की गई हू । 
परवर्ती नैयायिकों में जयन्त 'जरन्नेयायिक' नाम से प्रसिद्ध हुए । जयन्त वाचस्पतिमिश्र के 
परवर्ती थे, यह विद्वानों का सिद्धान्त था । परन्तु, परिशुद्धि में उदयन को उक्ति से स्पष्ट है 
कि वाचस्पति ने तात्पर्यटीका में जयन्त का खण्डन किया है । 


इस पर्याय के अपर विशिष्ट नैयायिक थे भासवंज्ञ, जिनके न्यायप्रकरण-ग्रन्थ का 
नाम 'न्यायसार” है । भासवंज्ञ का त्यायभूषण 'न्यायसार' पर एक विस्तृत और मामिक़ 
टीका है। इसके अतिरिक्त, न्यायसार पर और भी सत्नह टीकाएँ थीं। भासवेज्ञ पूव॑वर्त्ती 
नैयायिको के अनुयायी नहीं रहने के कारण एकदेशी ताम से निर्दिष्ट हुए । इन्होंने 
मोक्षावस्था में आनन्द के अनुभव तथा चार प्रमाणों के स्थान पर तीन प्रमाण स्वीकार किये । 
इनका दूसरा०वेशिष्ट्य है न्याय के साथ वेशेषिक के सम्बन्ध को अस्वीकार करना । उनका 
कहना है कि हम न्यायसिद्धान्तो की व्याख्या करते हें । वेशेषिको से विरोध होने पर भी 
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हमारी क्षति नहीं है । वस्तुतः, इन्होंने कर्म को गुणातिरिक्त स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । 
उद्योतकर ने हित्वादि को स्वतन्त्र संख्या-रूप से स्वीकार किया है। भासवेज्ञ उसे स्वीकार 
नहीं करते । इस विषय में परवर्ती वेशेषिकाचाये श्रीवल्लभ का अभिमत ध्यातव्य है : 
तदियमनास्नातता भासर्वज्ञस्य यदयम्‌ ग्राचायेमप्यवमन्यते । तथा हि तदनुयायिनस्तात्पर्या- 
चार्यस्य सिहनाद: संविदेव हि भगवती वस्तुपगमे न: शरणम्‌ । इस सन्दभ में ग्राचाये तथा 
तात्पर्याचार्य नाम से क्रमशः उद्योतकर तथा वाचस्पति श्रभिप्रेत हैं। 'न्यायवात्तिक' तथा 
'तात्पर्यटीका' में उक्त विषय स्पष्टतया प्रतिपादित है । भासर्वेज्ञ ने वात्तिक का विरोध 
किया और इस प्रसंग में 'तात्पर्यटीका' में संविदेव आदि वाक्य उद्धृत हुआ हे । समग्र 
न्यायशास्त्र में भासवंज्ञ तथा उनके टीकाकारों के भ्रतिरिक्‍त केवलं रघुनाथशिरोमणि ने ही 
वैशेषिक-मतों का खण्डन किया । वाचस्पतिमिश्र के विद्यागुरु श्राचाय त्रिलोचन भी *न्याय- 
मं जरी' तथा 'त्यायप्रकोणेक' नाम के दो न्यायग्रत्थ लिखे थे, जिनमें 'न्यायमंजरी' न्यायभाष्य पर 
टीका रही होगी । वाचस्पति ने उद्योतकर के 'न्यायवात्तिक' पर टीका लिखते हुए त्रिलोचन के 
मतों को ही पुष्ट किया है । भासवंज्ञ और त्रिलोचन समसामयिक रहे होंगे । वाचस्पति 
दोनों से कनिष्ठ थे । पूर्ववर्त्ती प्रौढगौडताकिक सानातनि का वाचस्पति ने खण्डन किया 
आर उदयन में इस विषय ने साक्ष्य दिया । 
नैयायिक श्रीवत्स ने वाचस्पति के मतों का विरोध किया और उदयन ने तात्पयें- 
परिशुद्धि' में उसका प्रत्युत्तर दिया । श्राचाय अनिरुद्ध ने तात्पयेविवरणपंचिका में 
वाचस्पति का समर्थन किया । श्रनिरुद्ध भी उदयन के पूर्ववर्ती थे । इनका ग्रन्थ श्रव ग्रशतः 
उपलब्ध है । 
ज्ञानश्रीसित्र ने ग्रपने निबन्धो में शंकर, न्यायभूषणका र, त्रिलोचन तथा वाचस्पति के 
साथ-साथ वित्तोक और शतानन्द का भी खण्डन किया । इन दोनों के मूलग्रन्थ विलुप्त हो 
गये । रत्नकीति ने नर्रासहाचाय के ग्रन्थ का उद्धार किया । शतानन्द तथा नरसिंह का 
ग्रन्थ ईश्वरवाद पर रहा होगा । शंकर श्रादि नेयायिकों के उपलब्ध सन्दर्भो से उदयन-कृत 
“न्यायकुसुमांजलि' की तुलना करने पर उनके मतों का महत्त्व सिद्ध होता है । 
उदयन के शआरत्मतत्त्वविवेक' तथा “न्यायकुसुमांजलि' क्रमशः आत्मा तथा परमात्मा 
के साधक न्यायप्रकरण-ग्रन्थ हैं । दोनों मे ज्ञानश्री मित्र के मत का खण्डन ही इनका ध्येय था.। 
नैयायिक पदार्थों का परिनिष्ठित लक्षण-निर्माण इनकी 'लक्षणमाला' में किया गया । इनका 
सवं श्रेष्ठ न्यायग्रन्थ 'तात्परयंपरिशुद्धि' श्रवतक ग्रांशिक रूप से ही प्रकाशित हो सका है.। 
प्रकाशित होने पर भी न्यायपरिशिष्ट विशेष रूप से ग्रालोचित नहीं हुग्रा । 
उदयन प्राचीन न्याय-प्रस्थान के श्रन्तिम ग्रौर नव्य प्रस्थान के भी ग्रादिम 
श्राचाय थे। श्रतः, 'निरुपपद आचार्य” शब्द से इनका उल्लेख होता है। उदयन. के 
C A (ह ee 1010 ति 
'धमिष्ठेतर हीं गैये 12” डी" उद ले तक हो” प्रबल रहो इसकी 
नालन्दा, विक्रमशिला आदि बौद्ध विद्याकेन्द्रों का ध्वंस हो जाने के कारण न्यायशास्त्रीय 
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स्रोत में गति-परिवत्तेन हुआ । कुछ दिनों तक प्राभाकर मीमांसकों तथा वेदान्तियों के साथ 
नैयायिकों की सारस्वत प्रतिस्पद्धिता बनी रही । परन्तु, ये नैयायिको के योग्य प्रतिमल्ल 
नहीं थे । इसलिए, इनसे नैयायिकों का विरोध तुरन्त शान्त हो. गया । वाचस्पतिमिश्च 
प्रौर उदयन ने भी प्राभाकर ग्राचायं शालिकनाथ का खण्डन किया । नव्य न्याय के प्रमुख 
ग्राचार्य गंगेशोपाध्याय के 'तत्त्वचिन्तामणि' ग्रन्थ का एक विशेष ध्येय था घ्राभाकर मतों का 
खण्डन । „ परवर्ती काल में प्राभाकर सिद्धान्त गंगेश का अवलम्बन करके समाज में मान्य 
रहा । प्राभाकर ग्रन्थों का ग्रध्ययन ग्रवरुद्ध हो गया । एक समय प्राभाकर प्रस्थान ने 
पूर्वं भारत में विशेष प्रचार प्राप्त किया था । 'लटकमेलक' प्रहसन में “राढीयरतिहषं गद्गद- 
गले: प्राभाकरः पठ्यते’ यह प्रवाद उसका पोषक है। उदयन के साथ खण्डनखण्ड- 
खाद्यकार श्रीहषे के पिता श्रीहीर की प्रतिर्स्पाद्विता, श्रीहीर की पराजय तथा श्रीहीर द्वारा 
उदयन के मत के खण्डन में श्रीहषे को प्रेरित करने आदि का विवरण जनश्रुति पर ही 
आधुत था । उदयन की 'लक्षणमाला' के आविष्कार से इस विषय में तथ्यगत भित्ति मिल 
गई । श्रीहषं ने 'लक्षणमाला' में प्राप्त न्यायलक्षणों का ही खण्डन किया । परवर्ती 
चित्सुख ग्रादि वेदान्तियों के ग्रन्थों में न्यायमत के विरोध का चित्र प्रकट हुआ । उदयनोत्तर 
काल में 'महाविद्यानुमान' नाम की एक श्रनुमान-पद्धति का प्रचार हुआ था, जिसमें नैयायिक 
प्रतिवादी द्वारा निज पक्ष में आरोप करने के योग्य हेत्वाभासों को उद्धत करके ही उसकी 
स्थापना की जाती थी । 'महाविद्यानुमान' ने नव्य न्याय के क्षेत्र में शिवादित्यसिश्न के ग्रन्थ 
तथा सणिकण्ठ-कृत 'न्यायरत्न' में स्थान अधिकृत कर लिया । दाक्षिणात्यों में इसका प्रचलन 
प्रधिक हुआ था। भट्टुवादीन्द्र ने 'महाविद्याविडम्बन' में इस प्रणाली का खण्डन किया । 
वाद में भी जेनों तथा वेदान्तियों में इसका कुछ-कुछ प्रचलन रहा । 
उदयन तथा गंगेश के मध्यवर्ती नव्य नैयायिकों में प्रमाण-विवेचना का ही ग्राधिक्य 
रहा । शिवादित्यमिश्र, श्रीवल्लभ, मणिकण्ठमिश्र, शशधर, तरणिमिश्र' आदि गंगेश के 
उपजीव्य ग्रन्थकार थे । गांगेश ने प्रधानतः पूर्ववर्ती न्यायमतो का संकलन तथा प्रतिपादन 
किया । इनके ग्रन्थन-नैपुण्य ने ही इनको नव्यन्याय-प्रस्थान के मुख्य श्राचायं का स्थान 
दिया । गंगेश के समसामयिक दर्पणकार वरवर उपाध्याय इनके प्रतिस्पद्धी थे। गंगेश 
तथा वटेशवर के प्रस्थानों में विरोध दीघं काल तक बना रहा । गंगेश के अनुसारियों में 
वर्धमान प्रथम तथा जयदेव एवं पक्षधर अन्तिम पुरुष थे। वटेश्वर-प्रस्थान में यज्ञपति 
उपाध्याय तथा उनके पुत्र नरहरि प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए। पक्षधर के बाद उनके शिष्य 
रुचिदत्त के ग्रन्थ ने दाक्षिणात्यों में प्रसिद्धि प्राप्त की । पक्षधर के पहले से ही बंगाल में 
नव्य न्याय का प्रचार हुआ था । वासुदेव सावभौम तथा उनके शिष्य रघुनाथशिरोमणि 


१. तरणिमिश्र-कृत व्यायसूत्र-व्याख्या 'रत्नकोष' नाम से प्रसिद्ध था । ग्रांज भौ 
न॑व्य तेयायिकों सें रत्नकोष का मत विशेष रूप से श्रादृत है।--द्र० 'कविशखर- 
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के प्रयत्न से नवद्वीप नव्य न्याय का मुख्य केन्द्र बना । द्वितीय वाचस्पति, शंकरमिश्र, भगीरथ, 
महेश, मधुसूदन ग्रादि मैथिल-प्रस्थान के अपर भ्राचायें थे और नवद्वीप में हरिदास, सथुरा- 
माथ, जगदीश, गदाधर आदि सावेभौम प्रस्थान के । विगत कई एक शतक से गोड-प्रस्थान 
की ही प्रतिष्ठा रही; मैथिल-ग्रन्थों की पर्यालोचना का ह्वास हुआ । विगत शतक में धमंदत्त झा 
जैसे. प्रसिद्ध मैथिल ग्राचायं ने भी जगदीश तर्कालंकार के ग्रन्थ पर विवेचना लिखी । 

नव्य न्याय के युग में भी आषंन्याय-प्रस्थान तथा भासवैज्ञ के न्याय-प्रस्थाल में टीका- 
ग्रन्थों का निर्माण होने लगा । उस युग की न्यायसूत्वृत्तियों को चर्चा हमने अन्यत्न को है । 
भासवंज्ञ के 'न्यायसार' पर लिखित श्रपरार्क-कृत टीका विशेष महत्त्व रखती है। 
'न्यायभूषण' पर भी वासुदेव-कृत 'न्यायभूषण-भूषण' तथा गदाधर-कृत भूषण-टीका का 
निर्माण हुआ था । इस युग में, कश्मीर में वरदराज ने “न्यायकुसुमांजलि-टीका' तथा 
'ताकिकरक्षाकारिका' एवं 'सारसंग्रह' लिखकर प्राचीन सिद्धान्तों का श्रतिशय समीचीनता से 
प्रतिपादन किया । 'ताकिकरक्षा' पर भी विभिन्न टीकाएँ लिखी गईं, जिनमें सर्वदशन- 
संग्रहकार-क्ृत टीका 'माठृका' में उपलब्ध है । 

अन्यान्य दर्शन-प्रस्थानों से न्यायदर्शन का सम्प्रदाय अधिकतर सुरक्षित होने पर भी 
इसकी श्रनेकानेक कृतियाँ नष्ट-भ्रष्ट हो गई । प्राचीन न्याय तथा नव्य न्याय के प्रधान- 
प्रधान ग्रन्थ ही प्रचलित रहे । मध्ययुगीन न्याय की ओर हाल ही में गवेषकों की दृष्टि 
गई है । आज संसार के विभिन्न विद्याकेन्द्रो में प्राचीन तथा नव्य न्याय की चर्चा बहुत 
उत्साहजनक है । वियेना, हावंडं, टोकियो, टोरण्टो आदि विश्वविद्यालयों में भारतीय 
विद्वानों के सहयोग से न्यायशास्त्रीय लुप्त ग्रन्थों तथा उनके ग्रर्थो के उद्धार का काम सफलता- 
पुवेंक चल रहा है । 
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शुब्दों का अन्तरंग प्रत्यभिज्ञान 


[] ४1० रामदेव त्रिपाठी 


पतंजलि ने कहा है कि एक भी शब्द अच्छी तरह ज्ञात और सुन्दरता से प्रयुक्त होने 
पर स्वगं में तथा इस लोक में भी सब कामनाग्रों की पूर्ति करनेवाला होता है.: एकः शब्द: 
सम्यग्‌ ज्ञात: सुप्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग्‌ भवति । यह तो सर्वानुभूत तथ्य है ही कि 
किसी भी वस्तु के सम्यग्‌ ज्ञान या अन्तरंग पहचान से, उसके रहस्य के भ्रनावरण से, 
वही आनन्द प्राप्त होता है, जो अन्धकार से प्रकाश में जाने से, अ्रथवा ग्रेधेरे 'घर में 
प्रकाश के भर जाने से । साधारण पहेली बूझने में यह आनन्द बच्चों के स्तर का 
रहता है और आत्मा या ब्रह्म की पहेली बूझने में योगियों के स्तर का। सर्वत्र आनन्द 
का स्रोत एक ही है--गुहानिहित तत्त्व, श्र्थात्‌ साधारण जनातीत रहस्य की खोज, पहचान 
या साक्षात्कार । ध्युव-प्रदेशो, पव॑ त-शिखरों, समुद्रतलों तथा पृथ्वी-भिन्न लोकों का पता 
लगाने में भी वही नन्द है, जिसकी प्राप्ति के लिए जिज्ञासु प्राणाहुति देने में भी नहीं - 
हिचकते । शब्द का साक्षात्कार भी आत्मसाक्षात्कार का ही समानधर्मा है । पतंजलि का 
यही संकेत है । नीचे कुछ शब्दों का श्रन्तरंग प्रत्यभिज्ञान दिया जा रहा है । 

१. मनुष्य : पाणिनि ने “मनु की सन्तान' अर्थ में मनु शब्द से 'य' प्रत्यय जोड़कर 
आर बीच में 'ष' का आगम (वर्णागम) कर यह शब्द निष्पन्न किया है और इसी ग्रथ में 'मनु' 
शब्द से 'ग्र' (ण्‌) प्रत्यय के योग से 'मातव'भी बनाया है । जैसे : रघु की सन्तान राघव, यदु की 
सन्तान यादव, वैसे ही मनु की सन्तान मानव । 'ग्र' प्रत्यय के पूर्व भी 'ष्‌' का ग्रागम करके, 
मानव के विकल्प में 'मानुष' की निष्पत्ति की गई है । 'मनुज' में यह अर्थ तद्धि प्रत्यय से नहीं, 
उपपद-तत्पुरुष से व्यक्त किया गया है : मनु से जात उत्पन्न । तत्त्व यह है कि “पू का आ्गम 
नहीं होता । भनु' की भाँति 'मंनुष्‌' भी स्वतन्त्र शब्द है । दोनों का अर्थ है मनन 
करनेवाला । मन्‌" धातु से कर्ता में उ प्रत्यय भी होता है; जैसे तु से तरु (तैरनेवाला), 
वैसे ही मन्‌ से मनु (मनन करनेवाला) । इसी ग्रथ में उ के समान “उस्‌' प्रत्यय भी 
होता है, जैसे यज्‌ से उस्‌=यजुः (यजुस्‌ =यजुष्‌), चक्ष से उस्‌=चक्षुः (चक्षुस्‌ =चक्षुष्‌), 
देखनेवाला (कहनेवाला) । तन्‌, धन्‌ ग्रादि से जिस तरह “उ' और ‘उस्‌ दोनों 
प्रत्यय होते हैं तथा उकारान्त पुलिंग और सकारान्त नपु सक दोनों प्रकार 'के शब्द 


१. मन श्रवबोधने, तनादि, 'मनते इति अन्‌ः, 'उणादिसुत्र, प्रथम" पाद, १० । 
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बनते हें : महान्‌ तनुः, महत्‌ तनुः; महान्‌ धनुः, महद्‌ धनुः, ठीक उसी प्रकार 
मन्‌ घातु से भी 'उ' और 'उस्‌' दोनों प्रत्यय होते हैं, और दोनों प्रकार के ही शब्द निष्पन्न 
होते हैं : महान्‌ मनुः, महत्‌ मनुः । ये दोनों मन के पर्याय हैं। मनस्‌ स्वयं भी'सान्त 
शब्द हैँ । मत्‌ से ्रस्‌१ प्रत्यय के योग से मनः (मनस्‌) यह नपु सक शब्द बना है; जसे तप्‌ से 
तपः (तपस्‌) । श्रस्‌, उ और उस्‌ ये तीनों उणादि प्रत्यय कर्ता में. है, अतः मनस्‌, मनु 
तथा मनुस्‌ तीनों शब्दों का अर्थ है मतन करनेवाला । तीनों ही मन और चित्त कै पर्याय हैं । 

मतुप्‌ के अर्थ (प्राशस्त्यवाला) में ग्रण्‌ करने पर जसे प्रज्ञावाला=प्राज्ञ ग्रथवा तपस्‌- 
वाला=तापस* कहा जाता है, उसी प्रकार मनुवाला मानव तथा मनुषूवाला मानुष। 
इसी प्रकार, जसे रूपवाला रूप्य", गुणवाला गुण्यं कहा जाता है, वैसे मनुष्‌वाला मनुष्य । 
मनुष्य, मानुष या मानव का ग्रथ होगा प्रशस्त मनवाला, मननशील । 'मुनि' का भी 
यही ग्रर्थं है । यह भी मन्‌ धातु से ही 'इ'* प्रत्यय के योग से बना है । इस ग्रथ में “मानव? 
शब्द का प्रयोग छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१७।१०) में प्राप्त है । शंकराचार्य के श्रनुसार, “मानवः 
ब्रह्मा का अर्थ है मुनि, मननशील, ज्ञानी ब्रह्मा (यज्ञ का ग्रध्यक्ष ऋत्विक) । मानवेतर 
प्राणियों में प्राण हैं, चेतना है, पर चित्त या चिन्तन-शक्ति ग्रथवा विकसित चिन्तन-मनन- 
शक्ति नहीं है । बच्चे में यह मनन-शक्ति विकसित नहीं रहती, ्रतः हुस्व ग्रथ में 'क' 
प्रत्यय कर उसे मानवक या माणवक कहते हें । जैसे : पर्ण=पत्ता; पर्णक=पनका (छोटा 
नया कोमल पत्ता) । कात्यायन ने कुत्सित मूढ श्रपत्य श्रथ में 'मनु' से 'ग्रण्‌' प्रत्यय कर 
नकार की मूर्धन्यता से 'माणव' शब्द बनाया है। तत्त्व यह है कि प्राकृत जन अपनी 

वग-प्रधान णकार-बहुल भाषा मे 'मानव को ही 'माणव” कहते थे । बालक निम्नस्तरीय 
मनवाले ही माने गये हैं; यथा बाला श्रमनसः (छान्दोग्य, ५।१।११) । भनु' के अ्रपत्य 
ग्रथ में ग्रण्‌ या य प्रत्यय कर बीच में 'ष्‌' के अ्रागम से मानुष' या मनुष्य” का निर्वचन 
केवल पौराणिक है । यह ग्रनतिहासिक, अ्रवैज्ञानिक है। 'कामायनी' का मनु भी मन 
ही है । पौराणिक प्रथमपुरुष का नाम भी 'मनु' इसीलिए पड़ा होगा कि पहली बार उसमें 
ही शेष प्राणियों से ग्रधिक मननशीलता परिलक्षित हुई होगी । भन्‌" धातु से ही बुद्धि का 
पर्याय मति (मन्‌ ति) भी निष्पन्न होता है। मन और बुद्धि समानजातीय पदार्थ हैं 
दोनों का कायं मनन हे । किन्तु, बुद्धि या मनीषा (मनस - ईषा) मन का नियन्त्रक, ग्रर्थात 
मनन-दिशा का निर्धारक है । फारसी में 'मनीषा' ही 'मंशा' बन गया है । ग्रंगरेजी का 
माइण्ड' भी यही संकेत करता है । जैसे स्वनित से 'साउण्ड', वैसे ही मनित (मन्‌--इ--त) 
से मनइत>>मइन्त>>मइण्ड>>माइण्ड । 


१. उणादि, ६२८ (चतुथ पाद, सवंधातुभ्यो$सुन) 
२. श्रष्टांध्यायी, ५।२।१० 
(८(८-0. Dr. Ramdev thi Collection at ठाव 8 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उं ५।२।१२० तथा उसका वात्तिक। : 


रे 
४. उणादि, ५६३ (चतुर्थ पाद) । 
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२. नारायण : मनुस्मृति (१।१०) के ग्रनुसार, नारायण की व्युत्पत्ति है: नर 
(ऋषि) का ग्रपत्य नार=जल; नार (ग्रर्थात्‌, जल) है ग्रयन (अर्थात्‌, वासस्थान) जिसका, 
वह नारुयण (बहुव्रीहि) । विष्णु समुद्र में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। वस्तुतः, 
यह पौराणिक व्युत्पत्ति है । ऐतिहासिक व्युत्पत्ति यह है: 'नर का (या नर-सम्बन्धी) 
इस श्रर्थ में तद्धित ग्र (ग्रण्‌) प्रत्यय से 'नार' शब्द बनेगा; जेसे भरत का=भारत; शरीर 
का=शारीर,ब्नन्द्र का=चान्द्र, नग का=नाग ग्रादि। फिर, नार~+ग्रयन='नारायण' में 
कर्म धारय-तत्पुरुष हो गया । ग्रर्थात्‌, नर का श्रयन= चरम लक्ष्य; जेसे चन्द्र का मास= 
चान्द्र मास। प्राणिसृष्टि की प्रक्रिया में चरम विकास 'नर' ही है, उसके ऊपर तो उसके 
परम ग्राराध्य, अन्तिम अ्रयन वा लक्ष्य, नारायण, श्र्थात्‌ विष्णु ही हे 17 “5 “१ A = 
ह, 5३ “सत्य; छान्दोग्यीपनिषद्‌ (८।३।५) ने सत्य की व्युत्पत्ति बताई है : स=सत्‌ = 
प्रमृत 1 त्‌ ` मत्ये +य=यन्ता, नियमन करनेवाला । सत्य अमृत और मत्ये दोनों का 
नियमन करता है । यह प्रतीक-व्युत्पत्त-मात्र है । इसकी तात्त्विक निरुक्ति यह है: 
ग्रस ।-शत सत्‌ । सते* हितम्‌ अथवा सति? साधु=सत्यम्‌, सतून य (तद्धित) । जो 
सत्त [ के लिए, स्थिति के लिए हित है, ग्रथवा सत्ता में हितकर अ्रथवा कुशल है, वह सत्य हे । 
ग्रथवा एक 'य' प्रत्यय भावार्थक भी है, जैसे सखा का भाव 'सख्य', वेसे सत्‌ का भाव 
“सत्यः, अर्थात सत्ता । इसकी व्याख्या-मात्र है: यतो धर्मस्ततो जयः। जो सत्य है, 
वही ठहरता है । जो सत्‌ है, उसी की वास्तविक सत्ता है, शेष तो केवल दिखाई पड़ते हैं 
और असत्ता, अर्थात्‌ विनाश में परिणत होते हैं । 

४. अब्द : ग्रप्‌ (पाती)+दाञअ् (क) =भ्र्थात्‌ पानी देनेवाला । इस प्रकार, 
जलद, वारिद श्रादि की भाँति श्रब्द का ग्रथे होता चाहिए बादल। पर, इसका 
र्थ होता है वर्ष या साल। कृषि-प्रधान विश्व-संस्क्ृति में साल में, पृथ्वी द्वारा एक बार 
सूर्यं की परिक्रमा की अवधि में, वृष्टि का, मेघ का इतना .महत्त्व है कि इस अ्रवधि का, 
काल का, नाम ही पड़ गया 'ग्रव्द' । इसका पर्याय वर्षे' भी यही ध्वनित करता है। 
जिस साल में वर्षा नहीं, वह ग्रब्द' ग्रथवा वर्ष नहीं, बाँझ साल, भ्रधिवषं, मलवषे हैं। 
ऐसा वर्ष ही क्या, जिसमें वर्षा नहीं ? यहाँतक कि भारत म काल ही नहीं देश का भी 
नाम 'वर्य' पड़ गया । भारतवर्ष, भरत का देश। जिस ME नहीं, बह i व्य 
जनपद तुही, एक सुवण है वहा पु गीय दाल भर पनि भि 

ला ५, "अब्द: प्‌? घातु का अर्थ है आक्रोश, शॉप देना। इससे भाव में MET 
प्रत्यय (क्विप्‌) करने पर 'शप्‌ का अर्थ होगा 'शाप'। शप्‌ +द==शब्द, अर्थात्‌ शाप देने शक्य 92 
वाला, जैसे अप्‌ +द+अब्द, अर्थात्‌ पानी देनेवाला । इससे ऐसा लगता है कि सार्थक 7१.०११ 


मानवःध्वनि के प्रथम प्रयोग और विकास में शाप या गाली (देने) के आवेग का बहुत > ध 
जि AIIM “५७ 
१. भ्नष्टाध्यायौ, ५।१।५ । | १४५१ 
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महत्त्व था ।" इससे भाषा की उत्पत्ति-विषयक ग्रावेग-सिद्धान्त 'पूह-पुहवाद' का समर्थन 
होता है । ध्यान से सोचने पर प्रतीत होता है कि ग्राज भी मनोवेगों का नये शब्दों के 
गठन या पुराने शब्दों की (ग्रावेगानुकूल) तोड़-मरोड़ में बहुत हाथ है । ग्रव्ययोध्की तो 
एक पुरी शाखा ही केवल मनोवेग-सूचक शब्दों से बनती है । 

६. नृशंस : इसकी व्युत्पत्ति है नरः (नराः) शंसन्ति यम्‌ =नृभिः शंसः (शंसित) 
अर्थात्‌, जिसकी लोग शंसा (प्रशंसा) करें । परन्तु, ग्रभी इसका प्रचलित अर्थ है, क्र । 
इससे ऐसा ग्राभास मिलता है कि आदिम युग में जो व्यक्ति कर रकर्मा होता था, सबके मुह 
पर उसी की चर्चा, प्रशंसा रहती थी । आक्रान्त समाज भले ही उसे क्र समझे, पर 
आक्रामक समाज उसे ही श्रपना नेता मानकर कन्‍्धों पर उठाये फिरता था, उसी के गुण 
गाता था । श्रजु न को लोगों ने स्तुति में 'धनंजय' (घन जीतनेवाला) कहा, इन्द्र को पुरन्दर 
(नगर को नष्ट करनेवाला), शिव को त्रिपुरारि (तीन नगर नष्ट करनेवाला) कहा और जो 
हर ग्रोर रुद्र थे, वे 'महादेव' कहलाये। लार्ड क्लाइव के प्रति भारत का दुसरा 
मनोभाव है, इंगलण्ड का दूसरा । चंगेज खाँ मुगलों में तो भ्रवश्य ही महामानव माना 
जाता होगा, पर भारतीय उसे नृशंस, क्र र कहते हैं । 


७. श्रादर : दर काग्ररथं है 'डर'। संस्कृत का 'दर’ ही ध्वनि-परिवत्तन से, 
मूर्धन्य “र के साहचर्यं के कारण 'द' के भी अपने मूर्धन्य स्पर्श 'ड' में परिवत्तित हो जाने से, 
हिन्दी में 'डर' बन गया है। “दर” 'दू' धातु से बना है, जिसका ग्रथ है विदारण, फाइना । 
“दर से मन की समता विदीणं हो जाती है, शान्ति टूट-फूट जाती है। इसी 'दर' 
में आरा उपसगे के जुड़ जाने से 'ग्रादर' बनता है। 'ग्रा” का अर्थ कहीं भ्रल्पता है, कहीं 
श्राभिमुख्य, कहीं चारों ओर । इस प्रकार, आदर' में स्पष्ट ही कुछ 'दर' या 'डर' का 
भाव छिपा रहता है। भारवि के, श्रमषेशन्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादर: 
के अनुसार “दर और '्रादर एक ही भाव के दो पाखे हें । तुलसीदास ने भी इसका 
समर्थन किया है : भय बिनु होहि न प्रीत । हमारे ग्रादर-रूप मनोभाव का यह विश्लेषण 
कितना श्रप्रीतिकर है, पर सचाई भी यही है। 'ग्रादर' शब्द का प्रयोग भी नृशंस के 
इतिहास का समर्थक है। हम आदर' उसी का करते हैं, जिससे हमें 'डर' की सम्भावना 
रहती है । 


१. कहते हैं कि विश्व की प्रथम कविता भी शाप के ही कारण बनी थी । बहेलिये के 
बाण से नर के मारे जाने पर तड़पती हुई क्रोंच मादा को देखकर भ्रादिकवि 
वाल्मीकि के हृदय में करुणा का मनोबेग उभर ग्राया, फलतः उनके म हसे 
भ्रनायास ही एक छन्द फूट पड़ा । वाल्मीकि को स्वयं भ्राइचयं हुआ कि यह 
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श्लोक' कहते हैं। इसी में तुम रामचरित लिखो। (वियोगी होगा 
पहला कवि, श्राह से उपजा होगा गान !?) 
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. ` ८. वैर: यह शब्द भी ऊपर के दोनों शब्दों की भावभूमि को स्पष्टतर करता है। 
“वीर” शब्द से भावार्थक 'ग्र' (अण्‌) करने पर वेर बनता है जसे युवा से यौवन, कुशल स हला... 
2 रूट फन वीर जी Td भर राह के गा?" 
कोशल, वैसे ही वीर से वैर। इस प्रकार, 'वैर' वीरता का ही समकक्ष है॥ प्र्थातू, 2775) ` 
वीरता, बलवत्ता की वृद्धि के साथ 'वैर' की भी वृद्धि सुनिश्चित है। वीरता बलवत्ता के ७.2"). 
आन्तरिक या बाह्य उपकरणों की वृद्धि वेर की भी वृद्धि का कारण बन जाती है। ८ छ आर्ण; 
राजपूतों की ड्रतिहास-प्रसिद्ध वीरता से उनके परस्पर वेर की कहानियाँ कम प्रसिद्ध नहीं है। “२ (५ प, 
वींरों में परस्पर वैर बना रहता है, यद्यपि यह वीरता का राजस पक्ष है। वीरता के है 
गुण के साथ वैर का दुगु ण लगा रहता है, जैसे आग के साथ धुग्रां | युधिष्ठिर ने लाख उब्टर शा 
चेष्टाएँ कीं, पर दुर्योधन से उनका वैर नहीं ही शान्त हुआ, महान्‌ माने जानेवाले वीर आशुराण 
कर्ण का भी अजु न से वैर नहीं मिटा । इसलिए, वीरता, बलवत्ता की वृद्धि विश्व-शान्ति के 
लिए हितकर नहीं है । शारीरिक वीरता में हिसा का भय लगा रहता है। हाँ, मानसिक 
वीरता संग्रहणीय है; क्योंकि उससे ्रान्तरिक शत्रुओं का शमन होता है । इसीलिए, आत्म- 
विजयी तीर्थंकर महावीर को 'वीर' कहा गया । 'वीये' भी वीर का भाववाचक रूप ही है। 
पर इसका प्रयोग 'वीरता' की भाँति सदा अच्छे अर्थ में ही होता है: इन्द्रस्य तु वीर्याणि 
प्रवोचम्‌ (ऋग्वेद, १।३२।१) । 
३. दपेण : यह आईने का पर्याय है, ग्रौर दूप्‌ धातु से भ्रन्‌' प्रत्यय करने से 
बनता है; अर्थ है दपं उत्पन्न करनेवाला, दुप्त करनेवाला । ग्राईना का यह बुरा 
पहल्‌ है । शीशा देखने पर मनुष्य को ऐसा लगता है कि में बहुत सुन्दर हुं । शीशा 
मनुष्य में सुन्दरता का दर्प पैदा करता हैं, फलतः वह ग्रपनी बाह्य सुन्दरता के योगक्षेम में ही 
डूबा रहता है, और इन्द्रियपरायण तथा भोगोन्मुख हो जाता है। इसी कारण ब्रह्मचारियों 
के लिए शीशा देखना वाजित है । बहुत-से किशोरों, युवकों में यह लत हो जाती है कि वे 
घूम-फिरकर शौशा देखते रहते हैं, बिछावन पर शीशा लेकर ही पढ़ते-लिखते भी हैं, बीच- 
बीच में अपना चेहरा निहार लेते हैं । | 
शीशे का एक दुसरा अच्छा पहलू भी है, जिसे “प्रादर्श' कहते हैं। शीशा मानव की 
वस्तुस्थिति को ठीक से दिखा देता है, कोई भ्रम नहीं रहने देता । वैसे आदर्श का प्रयोग 
“हुम क्या हैं! से अधिक हमें क्या होना चाहिए' के लिए रूढ हो गया है, अर्थात्‌ यह 
वत्तेमान की वस्तुस्थिति से अधिक भविष्य की महत्त्वाकांक्षा के बोधन के लिए प्रयुक्त होने 
लगा है । किन्तु, शीशा इस दृष्टि में भी सहायक होता है। वह वत्तंमान दुर्बलता, 
निर्मांसता, कान्तिहीनता और ग्रस्वच्छता को सामने दिखाकर अपती खोई हुई तथा दुसरे में 
देखी हुई स्पृहणीय सबलता, मांसलता, कान्तिमत्ता और स्वच्छता प्राप्त करने की प्रेरणा 
देता है। इसलिए, आईने को आदशे तथा छोटे आइने को आदर्शी (ह्वस्वार्थक स्त्रीत्व) 
कहते हैं । आदर्शी का ही घिसा रूप 'ग्रारसी' है : हाथ कंगन को ग्रारसी क्या ? 
१०. » प्रराति : इसका. प्र्थ है शत्रु । रा धातु का अर्थ है देना, उससे “ति' प्रत्यय 
करने पर 'राति? का अर्थ होगा 'दान' । जिसमें 'राति' नहीं, दान नहीं, भ्रर्थात्‌ जो नहीं 
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आया है ग्रौर सदा रहेगा । 'ग्ररि' भी श्‌: का पर्याय है। 'रा' से ही निष्पन्न 'रे' 
धन का वाचक है, और जो 'रे' से हीन है, वह 'अरि' है। धनहीन व्यक्ति शत्रु है । निर्धन 
का कोई मित्र नहीं होता । जिसका धन नष्ट हो जाता है, उसके मित्र भी शनेः-शनः 
समाप्त हो जाते हैं; क्योंकि वह 'ग्ररि' और रातिः बन जाता है, सवके लिए 1 खत मुख 82 
ANEMSA AA TEES AA । AYA नट TANYA ८८० सरीर” 
११. शिक्षा : 'शक्‌' का ग्रर्थ है 'सकना । इसी से ति' प्रत्यय करने पर शक्ति 
बनता है। इस “शक्‌' से इच्छार्थंक 'स (सन्‌) प्रत्यय करने पर धातु के ग्र का 'इ 
हो जाने से 'शिक्ष' यौगिक धातु तैयार हो जाती है। फिर, यौगिक शिक्ष से भावार्थ 
“ग्रा! प्रत्यय द्वारा 'शिक्षा' शब्द निष्पन्न किया जाता है। साधारणतः 'स' प्रत्यय करने पर 
धातु के प्रथमाक्षर का हित्व हो जाता है; जसे पठ्‌ से पिपठिषा, जीव्‌ से जिजीविषा, ज्ञा से 
जिज्ञासा, पा से पिपासा । परन्तु, कुछ ऐसे भी धातु हैं, जिनके 'स' करने पर द्वित्व 
नहीं, केवल धातु के 'ग्र का इ हो जाता है, जैसे लभ्‌ से लिप्सा। पाणिनि ने इन्हीं में 
शक को भी गिनाया है ।* जैसे 'लिप्सा' का ग्रथ है लाभ की, पाने की इच्छा, उसी 
प्रकार 'शिक्षा का ग्र्थं है शक्ति की, सकने की इच्छा । इस प्रकार, शिक्षा का मौलिक ग्रथ है-- 
प्रत्येक शिक्षम-में+ कार्य में, सकने की, शक्ति की, सामथ्ये के भ्रर्जंत की इच्छा । वही शिक्षा 
शिक्षा है, जिसके द्वारा छात्रों में सर्वागीण, अर्थात्‌ शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक 
अथवा सैद्धान्तिक श्रौर व्यावहारिक अथवा लौकिक ग्रथवा पारलौकिक शवित के संचय की 
इच्छा विकसित की जा सके। बाद में, यह ग्रध्ययन-भ्रध्यापन ग्रौर सीखना-सिखाना अर्थ में 
रूढ होकर मूल धातु मान ली गई । धातुपाठ में यह भ्वादिगण में पठित है । 
यह लीला कुछ और धातृश्रों के साथ भी घटी है। हन्‌ से 'स' करने पर हिसा” 
बना है, अर्थ है हनन की, मारने की इच्छा; इसलिए हनन और हिसा में ग्रन्तर है । 
हनन में केवल मारने को क्रिया है, उसके पीछे ग्रभिप्राय की चर्चा नहीं है। हिसा में 
मारने के श्रभिप्राय पर बल है । शल्यक्रिया में चिकित्सक के हाथों हनन (मृत्यु) हो जाने पर 
भी वह क्रिया हिसा नहीं ददी किन्तु दस्यु को तलवार द्वारा हनन (मृत्यु) से बच जाने 
पर भी वह हिसा हो मेश। इसी प्रकार, भज्‌ से 'स' करने पर भिक्ष बनता है, ग्रथ है 
भजने की इच्छा । इसलिए, घातुपाठ में मूल धातुग्रों के साथ इसका पाठ रहने पर भी 
प्रथे दिया है श्रलाभ लाभे च, ग्रर्थात्‌ भजने से कोई वस्त मिले या न मिले, पर भजने की 
चाह-मात भिक्षा हो गई। ऐसी ही धातु है 'भू'। भू से स करने पर भूष' का 
ग्रथे होगा, होने की इच्छा । भूषण पहले से श्रधिक सुन्दर होने के प्रतीक-मात्न हैं । 
ये सब धातुएँ वास्तव में इच्छार्थक सन्नन्त रहने पर भी मलवत ही समझ ली 
गई हैं, इसलिए साधारणतः सन्नन्त से स' वजित रहने पर भी इनसे फिर सन्‌ होता है, 
रौर इनम्रॅ प्या इनकी मूल धातुग्रो से सन्‌ होने पर प्रकृति-द्वित्व होता है । इस प्रकार 
तीनों में श्रथ का भी थोड़ा छायाभेद हो जाता 
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१. श्रष्ठाध्यायी, ७।४।५४। 


% ~ ~ 
प्रक्टूवर, १६७५ ६० | शब्दों का अन्तरंग प्रत्यभिज्ञान [ २१ k ~ 


मूल सन्नन्त सौलिकवत्‌ भल से सन्नन्त योगिक सन्नन्त मौलिकवत्‌ |` 
_ से सन्नन्त योगिक र 2) 
शक्‌०-शकनोति शिक्षते शिक्षति शिशिक्षिषते < प्‌ 
हन- हन्ति हिनस्ति (हिसति, जिघांसति जिहिसिषति 
हिसयति) 
भज्‌--भर्जति (ति) भिक्षते बिभक्षति बिंतिक्षिषते 
भू--भवति. | भूषति (भूषयति) बुभूषति बुभूषिषति i 
कहीं-कहीं स के पूर्व द्वित्व ऐच्छिक भी रहता है। जसे: मुच्‌+स=मोक्षते या हु 
| 


मुमुक्षते (छोड़ना या छूटना चाहता है) 1४ सन्नन्त से कर्ता में 'उ' प्रत्यय होता है । 
जैसे: ज्ञा+स+उ=जिज्ञासु=जानने की इच्छावाला। उपयुक्त रूपों में चोथे तथा + 
तीसरे प्रकार में 'उ' प्रत्यय सार्वत्रिक है, किन्तु दूसरे प्रकार में चूंकि धातु को सन्नन्तता (३ 
क्रमशः विस्मृत हो गई है, इसलिए पाणिनि (३1२1१६८) ने भिक्ष्‌ से अलग “उ का विधान 
किया है, भिक्ष से भिक्षु । किन्तु, हिस्‌ से हिसु, भूष्‌ से भूषु या शिक्ष्‌ से शिक्षु नहीं होता । ८ 
इसलिए, 'शिशिक्षिषु' रूप ही सही है । 'मुमुक्ष' की नकल पर शिशिक्षु' रूप (जो आजकल 
व्यवहृत हो रहा है) प्रामादिक है । मुमुक्षते की भाँति शिशिक्षते रूप ही नहीं होता । 

१२. छात्र : अपवारणाथेक छद्‌ धातु से त प्रत्यय करने पर 'छत्व या “छत रूप 
बनता है । श्रर्थ है ढकनेवाला, अपवारण करने, अर्थात्‌ दुर हटानेवाला । छाता वर्षा 
या धूप (धूल) से धारणकर्त्ता को ढक लेता है, धारणकर्त्ता से इनको दूर हटा देता है, यह 
छत्र जिसका शील है, वह छात्नन कहा जायगा । छात्र कहते हैं गुरु के दोषों को ढकने- 
वाले को । जो गुरु के दोषों को स्वयं नहीं प्रकट करता, बल्कि किसी दूसरे के प्रकट 
करने पर भी उसका अपवारण (निवारण) करता है, वही छात्र है“ मनुस्मृति का कहना है: 


गुरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवत्तते । 
कणी' तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥। 
जहाँ गुरु की निन्दा होती है, वहाँ कान मूँद लेना चाहिए, श्रथवा वहाँ से दूर 
हट जाना चाहिए । शिव की भाँति गुरु उपासनीय होते हैं, उपासक यदि उनके दोषों पर 
दृष्टिपात करे, तो उसकी उपासना शिथिल हो जायगी । तुलसीदास भी कहते है 
हर गुरु निन्दक दादुर होई । जनम सहस्र पाव तन सोई ॥ 
छात्र का ही पर्याय है शिष्य । 'शास्‌' धातु से 'य' प्रत्यम्न करने पर शिष्य बना है । 
अर्थ है शासनयोग्य, शासित । जो गुरु का शासन मानता है, वही शिष्य कहला सकता है । 
इसी कारण, अनुशासन छात्र-जीवन का, विद्यालयों का, मेरुदण्ड है । जो छात्र अनुशासन 
में नहीं रहता, गुरु के शासन का अनुसरण नहीं करता, वह शिष्य ही नहीं है । इसीलिए 
प्रंगरेजी के 'डिसाइपुल' और 'डिसिप्लीन' में एकात्मता है। छात्र यदि शिष्य है, तो 
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गुरु अनुशासक या शासक ।, शासन में दण्ड का हाथ बडा महत्त्वपूर्ण है । इसी कारण, 
शासन का पर्याय “शास्ति' बॅंगला-भाषा में दण्ड के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है । 

विनेता का अध्यापयिता (अध्यापक, शिक्षक) के ग्रर्थ में भी खूब प्रयोग मिलतान्हे : 
सर्व यत्र विनेतारः । इस प्रकार, अध्यापन या शिक्षण, का विनयन और शिक्षित या 
ग्रध्यापित का विनीत पर्याय होंगे । जो विनीत, विनयशील नहीं, वह शिक्षित, विद्वान्‌ 
नहीं, यही बात विद्या ददाति विनयम्‌ से स्पष्ट की गई है । § 

इस प्रकार, प्रत्येक शब्द ग्रपने ग्रन्तर में मानव के मनन के लिए कुछ तथ्य 
छिपाये हुए है, कुछ सन्देश. देता-सा प्रतीत होता है; श्रतः सुनने और देखने के लिए कान 
र आँख को जागरूक रखना चाहिए : भ्रमन्त्रमक्षरं नास्ति । 


९8 
[_] नेतरहाट विद्यालय 
रांची 


हिन्दी और उसकी आवश्यकता 


““हिन्दी-भाषा की ग्राज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि शिक्षा और 
राजकाज के माध्यम के रूप में उसे ग्रधिकाधिक समर्थ एवं सम्पन्न 
बनाया जाय, जिससे स्तर का ह्वास किये विना राष्ट्रीय गौरव के ग्रनुरूप 

' उसका प्रयोग निर्बाध रूप से किया जा सके । यह विराट्‌ राष्ट्रीय अनुष्ठान है 
जिसमें हिन्दी की संस्थाग्रों को योजनाबद्ध रूप में अंशदान करना 
चाहिए। राजकीय क्षेत्रों में भ्राज भारी हलचल मची हुई है ग्रौर प्रत्येक 
दल जनता के परितोष के लिए व्यग्र है। किन्तु, जनता का परितोष 
सिफ रोटी-कपड़े से नहीं हो सकता, उसे ग्रपनी भाषा भी चाहिए, जिसके 
माध्यम से वह श्रपनी सन्तान को शिक्षा दे सके, जीविका का ग्रजेन कर 
सके ग्रौर अपने ग्रधिकारो के लिए न्याय माँग सके ।” 

[_] डां० नगेन्द्र 
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विचार-स्वातन्त्रय 


[] डाँ० देवराज उपाध्याय 


ऐसा समझा जाता है कि हम विचारों और कल्पनाओं के लिए स्वतन्त्र हैं । हमारे 
विचार गलत या सही हो सकते हैं, इस बात में तो हम विश्वास कर सकते हैं; पर ये 
विचार मेरे अपने हैं, किसी दूसरी शक्ति के द्वारा मुझपर थोपे नहीं गये हैं, इस बात में 
किसी तरह की शंका का अवसर नहीं है। परन्तु, विचार कर देखने से पता चलता है 
कि यह एक निहायत भ्रामक धारणा है। हमारे विचार अपने नहीं हैं। हम विचार 
करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं। बाहरी शक्ति, विशेषतः सामाजिक शक्ति हमें जिस तरह 
बाध्य करती हे, उसी तरह हम भी सोचने के लिए विवश होते हैं । यह बात दूसरी है कि हम 
यही सोचते हैं कि वे विचार हमारे अपने हैं । उनमें दूसरों का हस्ताक्षर किसी तरह का 
भी नहीं है । | 
एक उदाहरण के द्वारा विचारों की स्वतन्त्रता या परतन्त्रता की समस्या स्पष्ट हो 
सकती है। आप मेरे साथ सम्मोहन की एक प्रयोगशाला में चलें । सम्मोहनकर्त्ता किसी 
'क' नामक व्यक्ति को सम्मोहती निद्रा की अवस्था में ले जाता है और उस अवस्था 
में उसे कुछ संसूचनाएं देता है । वह कहता है कि सम्मोहत-निद्रा टूटने के बाद तुम्हें ए 
पाण्डलिपि पढ्ने की इच्छा होगी, जिसे, तुम सोचते हो कि अपने साथ लाये थे। तुम 
बार-बार उसे इधर-उधर खोजोगे और वह पाण्डुलिपि तुम्हें नहीं मिलेगी । वृहीं एक 
ख' नामक व्यक्ति को तुम देखोगे, और तुम्हें विश्वास होगा कि उसी ने तुम्हारी पाण्डुलिपि 
को चुरा लिया है। तुम इसपर बहुत क्रुद्ध होगे श्रौर बिगड़ पड़ोगे। उससे यह भी 
हा गया कि तुम्हें यह बात याद नहीं रहेगी कि सम्मोहनी निद्रा की अवस्था में तुम्हें यह 
संसूचनाएँ दी गई है । यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति अपने 
साथ कोई पाण्डलिपि लाया नहीं था और 'ख' के साथ वह सदा मित्र की तरह रहा था । 
ग्रौर, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि 'ख' के प्रति उसे क्रोध करने की आवश्यकता हो | 


सम्मोहन टटने के बाद 'क' नामक व्यक्ति जगता है। लोगों से कुछ देर इधर- 
उधर की बातें करता है+। तबतक वह कहता. है : भरे ! याद आई, मने इस सम्बन्ध में 
कुछ लिखा है, मे इसे पढ़कर तुम्हें सुनाता हु। वह चारों तरफ देखता है, कागज मिलता 
नहीं, उसकी दृष्टि ख की ग्रोर जाती है और वह कहता है कि कहीं आपने तो कागज 


जाती है और 
बहीरवक्नेर्पलपा hi ollection a ks करने 0. उसके क्रोध की म बढ़ जा 
वह खुले क को चोरी का अपराधी कहने लेती हैं ° तिनी होनी) पि? 
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चलकर वह अपनी शंका के पक्ष में तरह-तरह के तक भी देने लगता है। उसने लोगों को 
कहते हुए सुना है कि 'ख' में चोरी करने की आदत है श्रोर उसे उस कागज में लिखी 
बातों की आवश्यकता भी थी। उसे श्रवसर मिल गया और उसने चुरा लिया। , 

कल्पना कीजिए, कि ऐसी ही परिस्थिति में एक ग्रन्य व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश 
करता है, तो उसे सम्मोहित व्यक्ति के कथन और विचार में किसी तरह की शंका नहीं 
होगी । वह समझेगा कि व्यक्ति जो कुछ कह रहा है, वही उसके अपने विचार हैं । 
उसके सामने एक ही प्रश्‍न रहेगा कि 'क' की ओर से 'ख' पर जो दोषारोपण हो रहा है, 
वह्‌ ठोक है या नहीं । ग्रर्थात्‌, उसके विचार कहाँतक वास्तविक घटनाओं के साथ मेल 
खाते हैं। परन्तु, जो लोग सारी परिस्थितियों से परिचित हैं और जानते हैं कि यह 
प्रयोग किया गया है, उनके सामने दुसरी ही समस्या है । उन्हें तो यह जानने की आवश्यकता 
ही नहीं कि व्यक्ति के द्वारा लगाया गया लांछन ठीक हैया नहीं। वे तो जानते ही हैं कि 
किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके मस्तिष्क में यह विचार प्रतिष्ठित किया गया है। 

उपयुक्त प्रयोग से प्रमाणित होता है कि १. 'क' के मन में पाण्डुलिपि पढ़ने की 
इच्छा उत्पन्न हु । २. वह सोचता है कि“ख' नामक व्यक्ति ने उसकी पाण्डलिपि 
चुरा ली है। ३. उसके हृदय में 'ख' के प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न हुई । 

इस प्रकार, मानस में तीन क्रियाएँ होती हैं: इच्छा, विचार और अनुभूति । 
'क' को पाण्डुलिपि की इच्छा है। वह विचार करता है कि 'ख' ने उसे चुरा लिया है 
ग्रोर उसके विरुद्ध उसमें क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। 'क' को इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं कि वह ठीक ग्रपनी ही बात कह रहा है।. उसके मन में जो विचार ग्राते हे 
उन्ही को ग्रभिव्यक्त कर रहा है । परन्तु, लोग यह जानते हैं कि वह श्रपनी बात नहीं 
कह रहा है, दूसरों को सिखाई बातों की पुनरावृत्ति कर रहा है। हाँ, यह बात सही है 
कि वह श्रन्थ बातें भी करता है, जिनकी संसूचना उसे नहीं दी गई थी। उदाहरणार्थ, 
तरह-तरह के तर्क उपस्थित करता है, जिससे 'ख' द्वारा पाण्डुलिपि चुरा लेनेवाली शंका 
की पुष्टि होती है। परन्तु, ये बातें भी उसकी श्रपनी नहीं कही जा सकतीं । 
इन बातों से उसकी शंका का समथेन-मात्र ही होता हो, परन्तु मुख्य बात तो शंका की है । 
श्रौर, हम जानते हैं कि वह शंका उसके हृदय से निकली हुई श्रपनी वस्तु नहीं है, दूसरों के 
द्वारा सिखलाई गई बात है। इसलिए, आज की विचार-स्वतन्त्रता के बारे में पुर्नविचार 
भ्रपेक्षित है । 


ग्राप किसी के साथ एक संग्रहालय में जा इए । वहाँ एक ग्रति आधुनिक कलाकार 
का चित्न टॅगा हुआ है, कह लीजिए पिकासो का । पूछने पर श्रापका सहगामी इन चित्रों के 
बारे में बड़ी ही श्रच्छी राय देगा । हालाँकि, उसकी समझ में कुछ भी न श्राता हो ग्रौर 
उक्त चित्र के द्वारा उसके हृदय में किसी तरह की श्रानन्ददायक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न नहीं 


होती हो । बात इतनी-सी है कि उसने सुन क पनी युनिकू कलाकारों का चित YEE Kosha 
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प्राप किसी संगीत-मण्डली में जाइए । वहाँ शास्त्रीय संगीत चल रहा है । ध्र पद 
और तिल्लाने की कण्ठलहरी जादू जगा रही है। सम्भव है, कुछ लोग उसे समझते 
भी हो, ग्रौर पुलकित भी हों, परन्तु ग्रधिकांश ऐसे व्यक्ति वहाँ सर हिलाते हुए और ताल 
देते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें संगीत के रस को एक बूंद भी पलले नहीं पड़ती । कारण है 
कि उनके मन पर इस बात का संस्कार डाला गया है कि उन्हें यह संगीत अच्छा लगना 
ही चाहिए और उन्हें कदाचित्‌ ग्रच्छा लगता भी है। वे श्रसत्य-कथन नहीं करते, 
परन्तु वास्तविक प्रश्‍न है कि यह अच्छा लगना उनका अपना अच्छा लगना है या 
दूसरों का । 
ऊपर की पंक्तियों में दो बातों पर विचार किया गया : सम्मोहित व्यक्ति के हृदय में 
सचमुच ही यह विचार आया कि 'ख' ने उसको पाण्डुलिपि चुरा ली है। यहाँतक वह 
सही है । प्रश्‍न है कि वह विचार कहाँतक उसका अपना मौलिक है । वह विचार 
उसके हृदय में किस तरह उत्पन्न हुआ, स्वयं उत्पन्न हुआ या दूसरों के द्वारा आरोपित किया 
गया ? विचार क्या है, इसमें शंका नहीं। विचार किस तरह उत्पन्न हुआ, यही 
विचारणीय है । विचार दो तरह के होते हैँ: एक तो विचार है, दुसरा विचाराभास । 
देखने में तो ऐसा ही लगता है कि विचार हमारे अपने हैं । मैंने स्वयं उन्हें सोचा है । 
परन्तु, वास्तविकता यह है कि वे विचार दूसरों से उधार लिये हुए हैं । ग्रंगरेजी में एक को 
'थिकिग' कहेंगे और दूसरे को स्यूडो थिकिंग'। इन दोतों थिकिग' में क्या अन्तर है, 
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट होगा । 
दो शिक्षित प्रबुद्ध नागरिक एक द्वीप में गये। वहाँ एक मछुश्रारा भी है। 
बात-ही-बात में मौसम की बात छिड़ गई कि मौसम केसा रहेगा । वर्षा होगी क्या ? 
रेडियो से दी जानेवाली मौसम की सूचना भी सबने सुनी । नागरिकों ने भी ओर 
मछुग्रारे ने भी। मछुश्रारा धूलि उड़ाकर देखेगा कि हवा का रुख क्या है, पुरवा है या 
पछुप्रा ? हवा का तापमान क्या है, गर्म है या ठण्डा ? ग्रौर तब, सब बातों पर पूर्वापर 
विचार कर अपनी राय देगा । रेडियो की सूचना भी उसे याद है। उस सूचना का भी 
वह अपनी राय के समर्थन में हवाला दे सकता है । यदि सूचना से सहमत नहीं है, तो 
उसका खण्डन भी कर सकता है । 
इधर दो नागरिकों की बात देखिए । सम्भव है कि उनमें एक यह स्वीकार करे, 
“मैं कुछ नहीं जानता । में इतना ही कह सकता हूँ कि रेडियो में इस तरह के मोसम की 
सूचना दी गईहै। दूसरा व्यक्ति अधिकारपूर्वंक मौसम के बारे में भविष्यवाणी करेगा 
आर अनेक तको के द्वारा अपनी बातों का समर्थन भी करेगा । यह भी सम्भव है कि मौसम के 
सम्बन्ध में उसकी कही बाते सही निकलें और मछुग्रारे की बातें गलत, फिर भी मछग्रारे के 
विचार अपने हैं, और नागरिक के विचार अपने नहीं, वे दूसरे के हैं, “स्यूडो थिकिग हैं । 
तक॑हीनता विचाराभास का चिह्न नहीं है। उसके पक्ष में प्रमाण-पुष्ट तक उपस्थित किये 
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अलंका रशास्त्रियों का एक शब्द उधार लें, तो कह सकते हैं, बातें 'ग्रन्य-सारस्वत' हैं, 
स्व-सारस्वत' नहीं । 

ऊपर की पंक्तियों में विचाराभास कौ, विचारान्यसारस्वतता की बात कहीथ्गई । 
यह ग्राभास भाव तथा इच्छा के क्षेत्र में भी हो सकता है। मनुष्य देखने में प्रसन्न और 
प्रफुल्ल दीख पड़ सकता है । दूसरों के देखने में ही नहीं, वह स्वयं भी श्रपनी प्रसन्नता का 
अनुभव करता है। पर, सच्ची वात यह हो सकती है कि उसके हृदय में तरह-तरह की 
शंकाग्रों का वात्याचक्र चल रहा हो । एक व्यक्ति को देखिए । वह किसी भोज में 
सम्मिलित है । उल्लास को मूत्ति बना हुआ है, सबसे हँस-हँसकर बातें करता है, ग्राप्तकाम 
और तृप्त मालूम पड़ता है। भोज समाप्त होता है, सब लोग विदा होते हें । वह हँसी- 
खुशी के साथ विदा लेता है, पर किवाड़ बन्द होने के पहले एक क्षण के लिए उसके मुख पर 
म्लान छाया ग्रा जाती है । खैर, वह ग्रपनी कार में बैठता है ग्रोर विचार करने लगता है कि 
उसके सम्बन्ध में लोगों पर केसी धारणा बनी होगी । समझता है कि उसने ग्रच्छी धारणा 
बनाई । प्रश्‍न है कि उसके मुह पर जो क्षणिक म्लान रेखा ग्रा गई, वह क्या है, और 
क्यों है । क्या वह साधारण-सी यों ही टाल दी जानेवाली चीज है ग्रथवा किसी गम्भीर 
कथा की सूचना दे रही है ? उसी रात को वह स्वप्न देखता है। वह ग्रपनी सेना के साथ 
युद्ध के मोचं पर चला गया है। उसे ग्राज्ञा मिली है कि वह शत्रु के मुख्यालय में प्रवेश 
कर जाय । वह जमेत वर्दी पहने हुए है श्रौर भ्रपने को जमन ग्रधिकारियो के बीच पाता है । 
वह ग्राश्चयित और प्रसन्न हे कि उक्त मुख्यालय कितना आरामदेह है और वहाँ के सव लोग 
उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करते हें । पर, उसे मन-ही-मन डर भी है कि कहीं उसे लोग 
पहचान न लें कि वह एक जासूस है और भेद लेने के लिए उन लोगों से ग्रा मिला है । 
श्रत:, एक ब्यक्ति को राय पर खुलकर हँसी और मजाक करना प्रारम्भ करता है, ताकि 
लोगों का ध्यान उसके असली स्वरूप की ग्रोर न जाने पाये । ग्न्त में, मजाक की मात्रा 
इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसके प्रति शंकालु हो जाते हें । जैसे-जैसे शंका बढ़ती 
जाती है, उसके मजाक में भी वृद्धि होती जाती है। परिस्थिति यहाँतक बिगड़ जाती है 
कि डर से उसका वहाँ ठहरना कठिन हो जाता है। वह एकदम अ्रपनी कुर्सी पर से कूद 
पड़ता है ग्रौर लोग उसका पीछा करते हें । फिर, दृश्य बदलता है। वह एक कार में 
व्यावसायिक पोशाक पहने हुए बंठा है । वह कार उसके मकान के सामने रुकती है और वह 
व्यक्ति राहत की साँस लेता है कि युद्ध समाप्त हो गया । 

श्रव इस स्वप्न का निर्वेचन करे। निवंचन-पद्धति यही है कि स्वप्न की मुख्य-मुख्य 
बातों को लेकर साहचर्यो की खोज की जाय, अर्थात्‌ उससे पूछा जाय कि स्वप्न के अमुक 
टुकड़े के सम्बन्ध में उसे कौन-कौन-सी बातें याद ग्राती हैं । पहले जर्मन वर्दी की बात 
लीजिए । इसके सम्बन्ध में उसके ये विचार सामने ग्राते हैं । उस भोज में एक व्यक्ति, जिसे 
वह (स्वप्नद्रष्टा) प्रसन्न तो करना चाहता था, पर उसे प्रभावित नहीं कर सका था, उसका 
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जमंन लहजे से करता था । मुख्यालय के ग्रारामदेह होने की बात के आधार पर उसे 
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याद आता है कि वह कक्ष ठीक भोजवाले कक्ष के आकार का था, पर उसका वातायन 
उस एक कमरे के वातायन की तरह था, जिसमें वह एक बार परीक्षा देते समय फेल हो 
गया था । इसी सिलसिले में उसे यह बात भी याद ग्राई कि भोज में जाने के पहले उसे 
इस वात की बड़ी चिन्ता थी कि वहाँ उपस्थित लोगों में वह अपने प्रति ग्रच्छी धारणा 
उत्पन्न करने में सफल हो सके । प्रथम कारण तो यह कि उस भोज में उसकी प्रेमिका 
का भाई भी था। यदि उसपर अच्छा प्रभाव पड़ा, तो प्रेमिका की प्राप्ति में सफलता हो 
सकती है । दूसरा कारण यह था कि आतिथेय महोदय को उसके अ्रफसर से परिचय था । 
यदि अफसर पर अच्छी धारणा जमाई जा सकी, तो उसे पदोन्नति में सुविधा होगी । पर, 
मन-ही-मन दोनों से अप्रसन्त भी था। उसका आतिथेय खल्वाट था । उसे बात याद 
ग्राई कि मजाक के सिलसिले में उसने एक दूसरे खल्वाट की खिल्ली भी उड़ाई थी । और, 
उसके मन में हल्का-सा भय भी था कि उसके आतिथेय महोदय को थोड़ा बुरा भी मालूम 
हुआ हो; क्योंकि वे भी खल्वाट थे। जहाँतक कार का सम्बन्ध है, उसके बारे में उसे 
कोई विशेष बात याद नहीं आई केवल इतनी-सी बात याद आई कि वह अपनी 
कार में स्कूल जाया करता था । 

खैर, इस स्वप्न पर विचार करने से इतना स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि वह 
भोज में बहुत ही प्रसन्न था ग्रौर प्रसन्नतापुवक सबके साथ व्यवहार करता था । वह 
समझता था कि वह वास्तव में प्रसन्न है । परन्तु, यह बात सही है कि यह प्रसन्नता उसकी 
अपनी नहीं थी । इस प्रसन्तता के नीचे कहीं-न-कहीं गम्भीर विषाद के भाव प्रच्छन्न 
पड़े थे । वह प्रसन्न इसलिए था कि दूसरे लोग यह चाहते थे कि वह प्रसन्न रहे । यह 
प्रसन्नता उसकी अपनी नहीं थी, वरन्‌ दूसरों के लिहाज से ग्रपने ऊपर श्रोढ़ ली गई थी । 

यह तो भावना की बात हुई । मनुष्य की इच्छाएँ भी उसकी अपनी नहीं होतीं । 
मनुष्य चाहता है कि श्रमुक कार्य वह करे, इसके लिए वह यथासाध्य प्रयत्न भी करता है। 
फिर भी, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफल नहीं हो पाता । इसका क्या कारण है। 
इसके लिए सफलता प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती चाहिए। परिस्थितियों के 
द्वारा यही मालूम होता है कि किसी कार्य की सिद्धि में किसी तरह की बाधा की सम्भावना 
नहीं है । कार्य भी कोई कठिन नहीं है, फिर भी सफलता उससे दूर रहती है। इसका 
यही कारण हो सकता है कि कहीं-न-कहीं मनुष्य की ग्रचेतत गहराई में उस कार्य की 
विरोधी भावनाएँ सक्रिय हैं। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी । 

एक बाईस वर्ष का चिकित्साविज्ञान का छात्र है । स्वस्थ है, सुन्दर है, परिश्रमी है, 
लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से हिल-मिलकर ठ्प्रवहार कर लेता है। वह 
साधारणतः अप्रसन्‍त भी नहीं है । उसकी स्मृति अन्य विषयों के लिए बहुत अच्छी है, परन्तु जब 
चिकित्साविज्ञान की पढ़ाई सामने आती है, तब उसकी स्मृति कमजोर हो जाती है । पढ़ी बातें याद 
नहीं रहतीं । भ्रपनी कक्षा में पढ़ते समय उसे थकाबट श्रा जाती है, और चिकित्साविज्ञान की 
परीक्षा में विषय का ज्ञान रहते हुए भी वहु प्रश्तों का ठीक उत्तर नहीं दे सकता। उसे 
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. इस बात में सन्देह नहीं है कि वह चिकित्साविज्ञान पढ़ना चाहता है, पर उसे सन्देह है कि 
“उसमें चिकित्साविज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता है। वह एक मनोविश्लेषक के 
पास अपने मानसिक विश्लेषण के लिए आता है। इसी सिलसिले में, ग्रर्थात्‌ अपने-अपने 
मनोविश्लेषण की अ्रवधि में उसने दो स्वप्न देखे, जितके श्राधार पर इस निष्कर्ष में किसी 
बात की शंका का अवसर नहीं रह जाता । वास्तव में, उसके हृदय में चिकित्साविज्ञान 
पढ़ने की इच्छा नहीं है । भले ही वह चिकित्साशास्त्र में सफलता प्राप्त करने के लिए 

हर तरह की चेष्टा करता है। पहला स्वप्न यह था--उसने एक बहुत विशाल गगनचुम्बी 
कोठी बनवाई, और उसपर खड़े होकर गर्व के साथ आसपास के बने हुए छोटे-छोटे मकानों 
को तुच्छ दृष्टि से, गवे की भावना से देखने लगा । अचानक उसका उक्त गगनचुम्बी 
प्रासाद धराशायी हो जाता है, और वह अपने को उसके नीचे दबा हुआ पाता है । उसे 
मालूम है कि बाहर के लोग उसे मलवे से निकालने के लिए बहुत चेष्टा कर रहे हैं । किसी ने 
कहा कि इस व्यक्ति को बहुत चोट लगी है और तुरत डॉक्टर उसकी चिकित्सा करने के 
लिए आनेवाला है । यद्यपि डॉक्टर तुरत श्रा गया, लेकिन उसे लगता है कि डॉक्टर के 
आने में ग्रत्यधिक विलम्ब हो गया है। अन्त में, डॉक्टर ग्राता है। लेकिन, जब डॉक्टर 
प्राया, तब पता चलता है कि वह अपना यन्त्र लाना ही भूल गया, इसलिए किसी 
तरह का उपचार करने में वह श्रसमर्थं है। इसपर, उसके हृदय में डॉक्टर के विरुद्ध बहुत 
ही क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वह तुरत उठ खड़ा होता है और डॉक्टर को डाँटना प्रारम्भ 
करता है । और, ऐसा अनुभव करता हे कि उसे तनिक भी चोट नहीं ञ्रायी । जब वह 
डॉक्टर को बुरी तरह फटकारना प्रारम्भ करता है, तभी उसकी नींद टूट जाती है । 
दूसरा स्वप्न वह है, जिसका एक ही ग्रंश उसे याद ग्राता है। उसके पिता किसी 
कार-दुघेटना में बुरी तरह ग्राहत हो गये। वह स्वयं एक डॉक्टर है ग्रौर उससे आशा 
की जाती है कि वह ग्रपने पिता की सेवा ठीक तरह से करेगा और उनकी मरहम-पट्टी में 
किसी तरह की त्रुटि नहीं ग्राने देगा । वह अपने पिता की परीक्षा करता है। तबतक वह 
एकदम हक्का-बक्का हो जाता है । पक्षाघात को स्थिति उसे घेर लेती है और वह अपने 
को हर तरह से सहायता करने में ग्रसमर्थ पाता है । वह सर्वथा भयाकुल हो जाता हेत 
ऐसी ही परिस्थिति में उसकी नींद ट्ट जाती है । 
श्रव इन दोनों स्वप्नों पर विचार करें ग्रोर देखें कि उसके चिकित्साविज्ञान की 
पढ़ाई में जो बाधा उपस्थित होती है, उसपर उनके द्वारा कोई प्रकाश पड़ता है, अथवा 
नहीं । जैसा ऊपर कहा गया है, स्वप्नों के विवेचन में साहचर्य-भावना की सहायता ली 
जाती है । पहले स्वप्न में गगनचुम्बी कोठी बनाने की बात कही गई है। उसके 
सम्बन्ध में वह बतलाता है कि मकान बनाने में बचपन से ही उसकी रुचि रही है । 
बचपन में मकान बनाने का खेल वह सदा खेला करता था । जब वह सत्रह वषे का हुआ, 
तब उसने भ्रपने पिता के सामने वास्तु-कलाकार बनने की इच्छा प्रकट कौ" पिता ने 
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जव वह मकान बनाने का खेल करता था, उसी का एक छटा हुआ अंश है । वास्तव में, 
उसे चिकित्साविज्ञान पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पिता की राय मान ली और 
चिकित्साविज्ञान पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । ग्रब रही यह बात कि स्वप्न में जो डॉक्टर 
विलम्ब से आता है, और अपना यन्त्र लाना भूल जाता है, उसका क्या रहस्य है? इसपर 
उसने कोई भी विशेष उपयोगी साहचर्ये की बात नहीं कही । उसकी बातों से यही. मालूम 
हुआ कि उम्तके मनोविश्लेषण करने का समय विना उसकी राय से परिवत्तित कर दिया 
गया है। इसपर वह मन-ही-मन मनोविश्लेषक से रुष्ट भी था । 

दूसरे स्वप्न के सम्बन्ध में अपनी स्मृति को कुरेदते हुए उसने इतना ही कहा कि इधर 
कुछ वर्षो से उसे डर होने लगा था कि उसके पिता का देहान्त हो जायगा, किन्तु हषे भी था कि 
उनकी सम्पत्ति को वह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करेगा । इसपर उसके मन में बड़े-बड़े 
मनसूबे बॅधने लगते थे और वह अनेक तरह के दिवास्वप्नों में मग्न हो जाता था । पर, वह इन 
भावनाओं को दवा देता था ग्रब इन सब बातों को, उस नवयुवक की, चिकित्साविज्ञान के 
प्रध्ययन-सम्वन्धी विफलता से मिलाकर देखिए । बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि बचपन की 
दवाई हुई भावना ने उसके व्यक्तित्व की संरचना को परिवरत्तित कर दिया था । वह- 
चिकित्साविज्ञान को पढ़ाई में तो असफल होता ही था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
वह्‌ अपनी पुरी सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं ला सकता था । इस नवयुवक की कथा 
इस वात का प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा समझता है, वह वास्तव 
में दूसरों की इच्छा है, ग्रपनी नहीं । वह इच्छाभास है । 

इस इच्छाभास और विचाराभास का प्रभाव बड़ा गम्भीर होता है और उसके सारे 
व्यक्तित्व को कुण्ठित अथवा क्षतिग्रस्त कर देता है। वह अपना रह नहीं जाता, उसके 
'सेल्फ' के बदले एक “स्यूडो-सेल्फ' की स्थापना हो जाती है। वह अन्दर से प्रपते प्रति 
प्रनास्थावान्‌ होने लगता है, एक असुरक्षा की भावना से घिरने लगता है, ट्टने लगता है, 
पंगु होने लगता है और इन भावों की चोट सें बचने के लिए अनेक ग्रकाण्ड ताण्डवों में 
प्रवृत्त होने लगता है। उसका हृदय शंकाग्रों से आक्रान्त हो जाता है। चूंकि 
दूसरों के विचारों, इच्छाग्नों का वह प्रतिबिम्बन-मात्र रह गया है, इसलिए उसका आत्म- 
परिचय लुप्त हो गया हे । वह दूसरों के इच्छानुसार चलकर ग्रपनी '्राइडेण्टिटी' बनाये 
रखना चाहता है । उसे डर रहता है कि यह कृत्रिम 'परिचय-पंत्र' कहीं खो न जाय । म्रतः, 
वह प्रधिक-से-प्रधिक परवर्ती होने लगता है । ग्राधुनिक मानव ग्रतास्थावान्‌ ग्रौर हिसात्मक 
होता जा रहा है; क्योंकि वह मानव न रहकर मानवाभास हो गया है ! 


[] मनसा पण्ड का बाग 
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बौद्धमत में अपराध एवं " 
दणड की परिकल्पना 


|] डॉ० वासुदेव उपाध्याय 


भारतीय शास्त्रों में नीति के सम्बन्ध में विशद विचार उपस्थित किये गये हैँ । 
मानव-व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाने के निमित्त भारत में नीति की संकल्पना की गई है, 
जिसे धर्म या सदाचार की भी संज्ञा देते हैं। भारतीय दर्शनों (ग्रवैदिक मतों) में 
बौद्धमत को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जिसमें वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर बौद्ध 
पण्डितों ने नये रूप में नीति का प्रतिपादन किया है। बौद्धमत में निर्वाण के निमित्त 
मध्यम मार्ग को उपादेय माना गया तथा भगवान्‌ बुद्ध ने चार श्रायसत्य एवं ग्राष्टांगिक 
मार्ग का उपदेश दिया । संसार में तृष्णा तथा वासना को निमूं लित करने के लिए उस 
मत में अशुभ इच्छाग्रों का क्षय श्रेयस्कर माना गया । ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी नेतिक ग्राचरणों 
को महत्त्व न देकर तथा वर्णाश्रमधर्म तथा ग्रापद्धम को अविचारणीय समझकर बौद्धमत में 
विनय का समावेश किया गया है । नैतिक तथा ग्रनैतिक विचार मनुष्य से उद्भूत होते हैं, 
इसी को बौद्ध पण्डितों ने क्रमशः सुशील तथा दुःशील का नाम दिया । | 

सदाचार की शिक्षा के प्रसंग में भिक्षुओं को यह उपदेश दिया गया कि सदुगुणों में 
सदाचार की प्रधानता है। अ्रतएव, ग्राचार के तत्त्वों पर ध्यान केन्द्रित हो गया। 
भिक्षश्रों से श्राग्रह किया गया कि वे दस प्रकार के दोषों (पापों) को त्याग दें। संघ में 
रहकर निम्नांकित दस दोषों से पृथक्‌ रहना विनयशील भिक्षुओं का परम कत्तेव्य था : 

१. शारीरिक-हिसा, चोरी एवं व्यभिचार । | 

२. वार्चिक---ग्रसत्य-निन्दा (मिथ्यापवाद), कठोर शब्दों का प्रयोग (गाली) तथा 

व्यर्थं बकवास । 

३. मानसिक--लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और भ्रान्तिपुण दार्शनिक सिद्धान्त । 

इन दस गुणों का पालनकर्ता सुशील कहलाता तथा वही अहंकार, रागद्वेष ग्रादि 
दुगु णों के कारण दु :शील घोषित किया जाता था । यद्यपि इन दस पापों में सभी बुराइयों 
को गणना हो जाती है, तथापि भिक्षु-समागम या समष्टि रूप में एकत्र होने पर महापण्डित 
साधारण नैतिक उपदेशों को दुहराया करते थे । 

चाकि बोद्धभिक्ष समाज में भिक्षा माँगने जाया करते थे, इसलिए सांसारिक 
विषयों से सर्वथा मुक्त रहना असम्भव था । उपासक सामाजिक नियमों का पालन करते 
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हुए गाह स्थ्य-जीवन व्यतीत करते थे, श्रतएव अनैतिक कार्यों से सवंथा पृथक्‌ न रह सके । 
यही कारण है कि बौद्धधर्म में चार ग्रधर्मो का विशेष उल्लेख है: १. इन्द्रियपरायणता; 
२. भवतृष्णा; ३. श्रज्ञान और ४. आध्यात्मिक ऊहापोह । 


बौद्धमत की प्रारम्भिक अवस्था में बुद्ध ने अत्यधिक तके के लिए मना किया और 
संघ के नियमों का पालन ही श्रेयस्कर बतलाया; क्योंकि वासनाओं तथा क्रियाओं का संयमन 
ही ग्रादशे मार्ग था । बोद्धमत में ज्यों-ज्यों चिन्तन का विकास होता गया, सदाचार पर 
अधिक विचार किया गया, फलतः नैतिक तथा अनैतिक कार्यों का पृथक्करण सम्भव हुआ । 


बौद्धमत की प्रारम्भिक शाखा हीनयान में मनुष्य का स्वार्थं सीमित था । वह स्वयं 
निर्वाण का इच्छुक था, ग्रतएव अनैतिक मार्गे का अवलम्बन भी स्वार्थसिद्धि में सहायक हे, 
इस विचार का स्वागत किया गया । कालान्तर में दूसरी शाखा महायान में नीति एवं ग्रनीति, 
पुण्य एवं पाप की नई धारा प्रवाहित होने लगी तथा भगवान्‌ के स्थान पर बुद्ध 
स्थापित किये गये। उनकी भक्ति एवं पूजा के लिए नैतिक मार्ग का पालन ही श्रेयस्कर था । 
महायान में बोधिसत्त्व की कल्पना विश्व के मानसिक जगत्‌ की विशेष घटना है। 
बोधिसत्त्व की महाकरुणा एवं दया में विश्वास उत्पन्न हुआ । वह संसार के सभी प्राणियों 
का हित चाहनेवाला था : बहुजनहिताय बहुजनसुखाय । अतएव (इस ध्येय को लेकर), 
बोधिसत्त्व महापरोपकारी देव था । जनकल्याण तथा मानव का मोक्ष ही उसका लक्ष्य था । 
सभी प्राणियों के योगक्षेम की जिम्मेदारी बोधिसत्त्व ने ले ली। अतएव, ग्रतैतिक 
मार्ग, ईर्ष्या, द्वेष, अ्रसत्य एवं अज्ञान का नाश, ये सभी लक्ष्य की ओर ले जाने योग्य थे। 
वेष्णव-मत से प्रभावित होकर बौद्ध पण्डितों ने देवभाषा संस्कृत को अपनाया तथा षड़्दर्शत 
के मूल तत्त्व को ग्रहण कर अहंकार एवं स्वार्थ को निमू लित किया । 


महायान के अनुयायी भिक्षु तथा उपासक सांसारिक दुगु णों से पृथक्‌ रहकर बोधि- 
सत्त्व को प्रसन्न करना चाहते थे; क्योंकि केवल वही महायान बौद्धों का मार्गदर्शक था ऋर 
उसी की सहायता से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव थी । ऐसी विचारधारा के माननेवाले सभी 
प्राणी अनीति तथा दोषों (पापों) से दूर रहने लगे, जिससे उनके आराध्यदेव (बोधिसत्त्व) को 
कष्ट न हो । सभी सोचने लगे कि बुद्ध तो ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके हैं । संसार में 
यदि कोई सहायक था, तो वह बोधिसत्त्व ही । ग्रतएव, ऐसा कोई पाप न हो, जिससे 
बोधिसत्त्व को दुःख हो । इस प्रसंग में दो शब्द कहना ग्रप्रासंगिक न होगा-कि महायान में 
बोधिसत्त्व एक काल्पनिक व्यक्ति था, जो बोधि (बुद्धि) के सत्त्व. (सत्य) यानी ज्ञान्न को 
ढू ढ़नेवाला था । . अज्ञात ही सब दोषों का मूल कारण था । श्रतएव, बोधिसत्त्व को दोष 
तथा ग्रज्ञान से बाँधा'नहीं जा सकता था प्रत्येक प्राणी का कत्तव्य हो गया कि बोधिसत्त्व 
को प्रसन्न करमे के लिए दोषपूर्ण कायं न करें ॥ एक जातक'में वर्णन. ग्राया है कि बोधिः 
सत्त्व की सलाह से एक डाकू भिक्षु बत गया। यहाँतक. कि डाकू बुद्ध की हत्या की 
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परन्तु, महायान-शाखा की ग्रवधि (पहली शती से छठी शती तक) के पश्चात्‌ 
तन्त्रयान या मन्त्वयान (वज्र यान) में बोधिसत्त्व की पवित्र भावना का स्थान न रहा। 
मन्त्र से कार्यसिद्धि होगी, ऐसी धारणा बन गई । गुह्य समाज में अपवित्नता तथा, यौन 
व्यभिचार को स्थान मिल गया । बौद्धधमे के ह्लास के समय भिक्षु पाप करने के लिए 
*वहाना ढढने लगे। उस समय यह नवीन विचार संघ में श्राया कि बोधिसत्त्व करुणा तथा 
दया का श्रागार है। जो भी पाप किया जायगा, उसे वह क्षमा कर देगा। इसीलिए, 
पाप की ओर बौद्ध ग्रनुयायी उन्मुख हो गये । अतः, हीनयान से विकसित वज्रयान-शाखा का 
इतिहास बतलाता है कि बौद्धमत में नेतिक मागे से श्रनेतिकता की ओर भिक्षु जाने लगे। 
'कथासरित्सागर' (६।१।१६-२०) में इन्हीं कारणों से बुद्धमत की निन्दा को गई है। 
शौचस्नान से हीन, भोजन-लोभी और केवल कोपीनधारी लोग विहार में स्थान मिलने के 
लोभ से बुद्धधर्म ग्रहण करने लग गये । 

'घम्मपद' (११६।२०) में इस बात की चर्चा की गई है कि पापी ग्रपराध-कर्म को 
सुकम मानता है । धम्मपद में सदाचार-सम्बन्धी बातों की ग्रधिक चर्चा की गई है। 
वर्णन आता है कि क्रोध को प्रेम से, पाप को पुण्य से, लोभ को दान से तथा असत्य को 
सत्य से पराजित करना चाहिए । जो व्यक्ति ऐसा करेगा, उसी को निर्वाण प्राप्त होगा 
(धम्मपद, १६।२२३--२५) । क्रोध का त्याग, शरीर से काम का दमन और ज्ञान का आश्रय 
पाप से व्यक्ति की सुरक्षा करता है तथा गुण को सेवा की श्रोर प्रेरित करता है। 
व्यक्ति को सदा अपने दुगु णों का श्रवलोकन करना चाहिए । जो अपराध कमे करता है, 
वह भले-बुरे को पहचान नहीं कर सकता । वह भिक्षु नहीं, जो केवल भिक्षा माँगकर पेट 
पालता है और नियमों का पालन नहीं करता । जो संघ के विनय का पालन करता है, 
वही सच्चा साधु है । सच्चा, गुणी श्रौर पुण्यात्मा वही है, जो निर्वाण के मार्ग पर 
चलता है (धम्मपद, १६।२५९,२८६) । उसी प्रसंग में यह भी कहा गया कि म्रकामा 
(आकस्मिक अपराधी) पापी दोषी नहीं कहा जा सकता (धम्मपद, २१।२६४)। यदि 
कारणवश वह ब्यक्ति श्रपराध करता भी है, तो उसे पापकम में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए । 
अपराध को जानकारी हो जाने के बाद पापकर्म से मुक्त होने पर ही सुख मिल सकता है 
(धम्मपद, €९॥ ११७, १२०) । यदि वह ग्रपराधी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट देगा, तो उस मख 
को ग्रनिष्ट सतायगा (धम्म०, ६।१२५) । वि 

नरक : कल्पसुत्त मै नरक के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि पाप नरक 
का द्वार है । जो व्यक्ति पापी है, वह शुद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता | ग्रतः, बौद्ध 
भिक्षुश्रों को पापी से पृथक्‌ रहना चाहिए (से० बु० इ०, भा० १०, पृ० ४७) । जो भिक्ष 
पापाचार करता है, उसका मन पाप में रमता है। जो पापकर्म में रत रहता है, वह 
नरकगामी होता है (से० बु० इ०, भा० १०, पृ० २८०) । धम्मपद (९१२६-२७) में इस 
विषय की विशेष चर्चा की गई है कि स्वग-नरक में कौन जाता है। “यद्यपि संसार 

००कुऱाइयोरभे पया हे तक छा अद्ाज़ा क्री कठे। (बिच 0प्लापत्त80 हछोतऊ०है।/आफि००बाणिसेफिसि।१क्षो 0019 
नरक में वास मिलता है । 
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प्रपराध तथा पापदण्ड : रिज डेविस का मत है कि बौद्ध धमंग्रन्थों में ग्रपराध तथा 
दण्ड के विषय की चर्चा इतनी सूक्ष्म रूप से की गई है कि उसका क्रमवद्ध इतिहास लिखा 
नहीं जाहसकता । उनके मतानुसार ब्रह्माण्ड के सुनिश्चित सदाचार (नियम) का उल्लंघन 
पाप, अपुण्य या श्रकुशल है । यह श्रज्ञान से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति ने देवीय 
नियमों को तोड़ दिया, उसी को पापी कहा जायगा (सी० ए० एफ्‌० रिज डेविस : 
बुद्धिज्म, अ० ५) बौद्धमत में अपराध एवं दण्ड को अत्यन्त कोमल दृष्टि से वणित किया 
गया है। महावग्ग में 'पातिमोक्ख' के अवसर पर या अन्य प्रसंग में अ्रपराध की आंशिक 
चर्चा मिलती है। उसमें पाँच प्रकारं के अपराध वर्णित हैं: पाराजिक, सं घादिसेस, 
पाचित्तिय, पातिदेशनीय एवं दुक्कत । 

बौद्धग्रन्थों में पातिमोक्ख का महत्त्वपूर्ण वर्णन है; क्योंकि पातिमोक्ख के अनुपालन में 
ही भिक्षु अपने अपराध को स्वीकार कर पश्चात्ताप करते थे और भविष्य में उससे पृथक्‌ 
रहने की प्रतिज्ञा लेते थे । पातिमोक्ख के दो सौ अधिनियमों का ब्यौरा विनय के सम्बन्ध में 
मिलता है । उसमें संघ के नियम, समय तथा भोजन आदि कार्यो की पद्धति निर्दिष्ट की 
गई है । संघ के किसी भी नियम का उल्लंघन पाप कहा जाता था । उसका दण्ड पश्चात्ताप 
ही था । अपराधी अन्य भिक्षुओ्रों के समक्ष अपने दुष्कर्म तथा दोष को वाक्य द्वारा उपस्थित 
करता था (से० बु० इ०, भा० १३, भूमिका, पृ० 8) । इस प्रकार की, संघ की सभा में पाप 
को सूची उपस्थित की जाती एवं उसकी स्वीकृति तथा सम्बद्ध प्रायश्चित्तों का विवेचन हुआ 
करता था । धम्मपद (२२।३१४) में पाप एवं पश्चात्ताप की चर्चा विशद रूप में की गई है। 


बौद्धमत में ग्रपराध तथा पाप में विभेद नहीं किया गया है। इसका कारण यह था 
कि संघ से सम्बद्ध कुकमों का ही वर्णन धमंग्रन्थों में पाया जाता है। उनका कोई दूसरा 
समाज न था, जिसके विषय में पृथक्‌ रूप से विचार करते । साधारण रूप में हत्या या 
चोरी जैसे अपराध को व्यक्तिगत अपराध या पाप न मानकर संघ के प्रति दुष्कर्म मानते थे । 


ग्रपराध के भेद: समस्त अपराधों को निम्नांकित प्रकार से विभक्त किया 

गया है: 

१. पाराजिक : (क) यौन अपराध; (ख) चोरी; (ग) हत्या और (घ)' धमे का 
मिथ्या मर्मज्ञ घोषित करना । 

२. संघादिसेस: (क) विषय-सम्बन्धी पवित्रता; (ख) संघ की आज्ञा के विना 
गृह का निर्माण; (ग) मिथ्यापवाद; (घ) संघ की निन्दा ग्रौर (ङ) बुरे कमं 
का आचरण । | 

इन अपराधों का कोई विशेष दण्ड निर्धारित नथा । अपराधी भिक्षु को अपराध- 

काल और उसकी स्वीकृति की अवधि में तिलम्बित कर दिया जाता था । बुरे स्थान पर 
सोने की आज्ञा दी जाती थी, यानी अच्छे निश्चित स्थान पर शयन करने की आज्ञा प्रदान 
नहीं की जाती थी । परन्तु, बीस भिक्षुश्रों के समक्ष ग्रपराध के स्वीकरण के पश्चात्‌ उस भिक्षु 
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एकमात्र दण्ड वणित है । यदि भिक्षु प्रातिमोक्ष के समय उचित व्यवहार नहीं करता, तो 
दुक्कत' अपराध करता हैँ । इस कारण ऐसे श्रपराधकर्मी भिक्षु से संसग वर्जित था । उसे 
बाहर (भिक्षा के निमित्त) जाने की ग्रनुमति न थी (से० बु० इ०, भा० १०, पृ० ६०) । 
महावग्ग (४४) में वर्णन ग्राता है कि जिस भिक्षु को कोडे के आघात से दण्डित किया गया हो 

उसे संघ में विहित नहीं किया जा सकता (से० बु० ३०, भा० १३, पृ० १९८) । जहाँतक 
उपासक के लिए दण्ड का प्रश्न है, धर्मग्रन्थों में श्रस्पष्ट विचार व्यक्त किये गये हैं। उनमें 
वर्णन मिलता है कि राजा, विना दण्ड तथा तलवार के शासन करेगा, तो अराजकता 
फैलेगी । यदि मार्ग में डाकुग्रों का भय हो, मार्ग ग्ररक्षित हो जाय, तो उन कुकमियों 
को दण्डित कर देश से निकाल दिया जाय। ग्राथिक दण्ड दिया जाय या अपराध के 
अनुसार मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता है। उपासकों को समाज में उत्पन्न इस प्रकार की श्रराजकता 
एवं अ्रशान्ति को दूर करने के लिए सलाह दी गई थी कि यदि कृषक को अन्न, व्यवसायी 
को धन तथा कर्मचारी को वेतन दिया जायगा, तो ग्रव्यवस्था की सम्भावना नहीं रहेगी । 


संघवासी भिक्षुओं के लिए भी सदाचार के मापदण्ड के श्रनुसार ही कार्ये करने का 
विधान है । वह भिक्षु नहीं है, सच्चा साधु नहीं हूँ, जो केवल भिक्षा माँगना जानता हे । यदि 
वह संघ में विनय का पालन न करता हो, तो सच्चा, गुणी तथा पुण्यात्मा भिक्षु नहीं है । 
धम्मपद (१८।२५३) में इस विषय की चर्चा है कि व्यक्ति को अपने श्रवगुणों का प्रत्यवेक्षण 
करना चाहिए । आन्तरिक परीक्षण से उसके मन का पाप हट जायगा। अन्य भिक्षुग्रों के 
दुगु णों को देखने से वह कामी हो जायगा । शारीरिक काम का दमन करने से ही निर्वाण- 
पद प्राप्त करेगा । दुष्कर्मी को नरक मिलता है। भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षु्रों के लिए 
सदाचार के नियमों का उपदेश दिया था (कंचनखण्ड-जातक, संख्या ५६) । उसमें 
इन्द्रिय-दमन पर बल दिया गया हे । भिक्षुओं का जीवन निर्दोष होना चाहिए। जो 
भिक्षु संघ में रहकर विनय का पालन नहीं कर सकता, उसे बहिष्कृत कर देना उचित है । 
विनय की ग्रवज्ञा के कारण भिक्ष, को उपासक की अवस्था (गृहस्थी) में वापस कर देना 
ग्रावश्यक होता है । क्योंकि, ग्रसत्य-सिद्धान्त से उसे नरक मिलता है। सदाचार मन, 
वचन और कमं से होना चाहिए । कहा है: मनस्येकं वचस्येकं कमण्यक महात्मनाम्‌ । 

महात्मा या सच्चा साधु वही है, जो वचन, कर्म तथा मन से एक समान हो । सोचने, 
बोलने तथा कमं करने में साम्य हो । धम्मपद में कहा गया है कि शारीरिक ग्रथवा वाचिक 
दुव्यंवहार से भिक्षु दस प्रकार को दुःखद स्थिति में पड़ जाता है। शारीरिक कष्ट दे, तो 
उसका वह हाथ काट लिया जाय तथा मृत्यु के पश्चात्‌ उसे नरक प्राप्त हो, ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है (धम्मपद, २२।३१४) । दण्ड से सभी भय खाते हैं मूर्ख को यह मालूम 
नहीं होता कि वह बुरा कार्य कर रहा है । ग्रपराधी ग्रपने सुकमं को नष्ट कर देता है 
(से० बु० इ०, भा० १०; धम्मपद, १३६) । संघ में किसी प्रकार का कट वन्नन न बोले, ऐसा 
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को शारीरिक कष्ट देगा या गाली देगा, उसे यथानिदिष्ट कष्ट सहन करना पड़ेगा 
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(क) शारीरिक क्लेश; (ख) धन की हानि; (ग) शारीरिक घात (अंगविहीन करना); 
(घ) कठिन बीमारियों से कष्ट; (ङ) मन की ग्रशान्ति; (च) दुर्भाग्य का संकट; 
(छ) भयंकर दोषारोपण; (ज) सम्वन्धी का त्याग; (झ) धननाश (सोना का कोयला 
होना) और (डा) घर का अग्निदाह । 
इनके परीक्षण से प्रकट होता है कि दण्ड भिक्ष तथा उपासक दोनों के लिए दस 
प्रकार के बतलाये गये हैं । अन्त में सबको नरकवास करना है (से० बु० इ०, भा० १० 
पृ० ११८-२०) । 'घम्मपद' में निन्दा तथा हत्या इन दो अपराधों का श्रधिक उल्लेख है 
तथा प्रत्येक दशा में व्यक्ति (निन्दक या हत्यारा) को मृत्यु के पश्चात्‌ भी सुख नहीं मिलता 
यानी वह घोर नरक का कष्ट भोगता है । 'मनुस्मृति' में भी (५।४५) इसकी चर्चा को गई है 
कि जो पुरुष अपने सुख के लिए या किसी कारणवश अहिसक जीवों को मारता है, उसे 
मरने के ग्रनन्तर सुख नहीं मिलता : 
योर्शहसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखच्छया । 
स्‌ जीवंइच मृतइचव न क्वचित्‌ सुखमधते ॥ 
'महाभारत' (१३।५५६) में भी इस विचार का समर्थन किया गया है: 
भ्रहिंसकानि भूतानि दण्डन विनिहन्ति यः । 
परात्मनः सुखमिच्छां च प्रेत्य नव सुखी भवेत्‌ ॥ 
कोकालियसुत्त (से० बु० इ०, भा० १०, पृ० ६६५-७०) में हत्या करनेवाले के 
लिए अत्यन्त कठोर दण्ड का उल्लेख मिलता है । हत्यारे को भगवान्‌ लोहे के हथोड़े से दण्डित 
करेंगे या उसे लोहे के सन्दूक में बन्द कर जलती आग में डाल दिया जायगा ग्रथवा खोलते 
रक्तमिश्रित जल में रख दिया जायगा। हिन्दु-मत के सदृश बौद्धधम में प्रायश्चित्त 
का विवेचन नहीं के बरावर है । कहीं-कहीं धर्म ग्रन्थों के यथानिर्धारित तिथि में पाठ करने का 
विधान मिलता है। मास की मेष तथा कुम्भ राशि में, शुक्लपक्ष की द्वितीया या पुणिमा 
को धमंग्रन्थों के पढ़ने का वर्णन ग्राता है । परन्तु, इससे मन को शुद्धि हो सकती है, 
प्रायश्चित्त की समानता नहीं करे सकता । मोर्यसञ्राट्‌ अशोक के 'बेराट-लेख में भी 
धर्मग्रन्थों के पड़ने का आदेश दिया गया है। अशोक परम बौद्ध था । अतएव, घमं- 
ग्रन्थों के पाठ की आज्ञा का कुछ रहस्य ग्रवश्य रहा होगा । हिन्दू-धमं में गोतापाठ एवं 
रामायण-पाठ के सदृश चित्त की स्थिरता एवं मन की पवित्रता से. उसका (बोद्धग्रन्थों के 
पाठ का) सम्बन्ध मानना युक्तिसंगत होगा । यह कहना यथाथ होगा कि अशोक ने भिक्षुओं के 
लिए किसी प्रकार के नियमों का निर्माण नहीं किया। वह संघ का कार्य था । सिक्ष्श्रों 
के प्रति संघ का कथन था कि भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ कहा है, उस उपदेश का मानना 
परम कत्तव्य है (ग्रशोक का भान्रू-लेख, प्रा० भा० अ०, पू० २६६) । धमंग्रन्थों का पठन 
तथा श्रवण करना सबके लिए एक समान पुण्यकर्म बतलाया गया । जिन सात ग्रन्थों 
का भाब्र-शिलालेख में उल्लेख है, उनमें श्रलियवंसानि (आर्यवंश) का नामोल्लेख आवश्यक है । 


इसमें चार प्रकार के आचरणों का वणन किया गया हे 
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(क) भिक्षुश्रों को सांधारण वस्त्र धारण करना चाहिए । 

(ख) उनका भोजन सात्त्विक होना श्रावश्यक है । 

(ग) उनका व्यवहार नम्र होता चाहिए । 

(घ) उनका उद्देश्य मन की एकाग्रता पर ग्राधुत होनी चाहिए । 


®) 


अशोक ने व्यावहारिक पक्ष पर जोर दिया, जिसका सम्बन्ध सिद्धान्तं से था । 

उसका कारण यह था कि सिद्धान्तों के श्रन्तर्गत वाद-विवाद तथा उसके परिणाम संघर्ष- 
मूलक हो जाया करते हैं । संघर्ष से पारस्परिक कटुता बढ़ती है तथा धर्म का पतन होने लग 
जाता हे । बोद्धमत में इसी कारण संघर्ष का जन्म हुआ और फूट के कारण ही धर्म का ह्लास 
भी । अशोक ने इस बात का ग्रनुमान कर साँची, सारनाथ तथा कौशाम्बी के लघु स्तम्भलेखों में 
फूट को रोकने का कठोर श्रादेश दिया था । वह अपने लेखों में बराबर धर्माचरण (सदाचार) 
का उल्लेख करता रहा, जिससे इस जीवन में सुख तथा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो 
(शि० ले० ९,१०,११; स्त० ले० ३,४,७) । स्वर्गं के प्रति अशोक की वास्तविक धारणा का 
अनुमान लगाना कठिन ह । किन्तु, भारतीय परम्परा में स्वर्ग का अस्तित्व मान्य है । 
श्रच्छे कर्म के फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है तथा दुःख से मुक्ति मिलती है । 
बोद्धमत में उस प्रकार के स्वर्ग एवं नरक का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सका । 
परन्तु, पुण्य-पाप तथा भले-बुरे कर्म का परिणाम मान्य था, ग्रन्यथा सुकृति तथा 
दुष्कर्म का उल्लेख अशोक के लेखों में नहीं मिलता । स्वर्ग-नरक का विचित्र उल्लेख 
जातक-संख्या २८५ में मिलता हे । उसमें सुन्दरी नामक नारीं की हत्या का वर्णन हैं । 
गौतम उसे प्यार करते थे । ग्रतएव, लोगों ने उन्हें ही हत्यारा घोषित किया । बुद्ध ने यह 
व्यक्त किया कि जिसने घृणित कार्य किया है, वह नरक में जायगा । जो हत्या को ग्रस्वीकार 
करेगा, वह भी नरकगामी होगा । धम्मपद (५।३०६) से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि होती हैं । 
बौद्धमत के तीसरे यान (मन्त्रयान) में सदाचार की परिभाषा में परिवर्तन ग्रा गया । 
महायान के संघ का विनय वञ्रयानियों के लिए मापदण्ड न रह गया । जो यौनकर्म 
3०6त था, वह साधना का एक भ्रंग बन गया । गुह्य समाज में परम सुन्दरी का सहवास 
निर्वाण ( वज्ज ) का माध्यम हो गया । बोद्धतन्तो में सहज की प्राप्ति के लिए नाना 
रूप में कायं करने का विधान है, जिसे महायान में पापाचार या दुष्कर्म माना गया । 
धम्मपद ( से० बु० इ०, भा० १०, पृ० ३०) के अनुसार, मन की तृष्णा तथा 
इन्द्रिय का दमन ही वास्तविक साधु (भिक्षु) का लक्षण था । नग्नता, उपवास 
भूमि-शयन या भस्मालेपन साधु के बाहरी दिखावे थे । भगवान्‌ ने उसे सदाचार नहीं 
माना | पापों की सूक्ष्म परिभाषा नग्नता से सम्बद्ध की गई है। श्रनाथप्रपीडक की 
पुत्री सुमागधा को उसको माता ने भिक्षु के दशंनार्थ भेजा । किन्तु, सुमागधा साधुको 
नग्न देखकर वापस ग्रा गई और माता से कहने लगी कि थे तो पापी के सदृश हैं । संक्षेप में 
यह कहना उचित होगा कि बौद्धमत में ग्रपराध तथा दण्ड की समुचित व्यवस्था क्रम र 
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विनय पर बल दिया गया और पातिमोक्ख का उल्लेख किया गया । उत्त ग्रन्थ में विनय के 
पालन तथा विरोधी विषयों का वर्णन है । तीन शाखाग्रो--हीनयान, महायान तथा वज्रयान 
(कन्त्रयान) में बुद्ध के उपदेशों में अनेक नई वातों का समावेश होता रहा तथा तत्सम्बन्धी 
नियम-उपनियमों की सदृशता न रही । भिक्षूओं ने तर्क के बल पर विभिन्न व्याख्याएँ कीं । 
विचारों में संघर्ष हो गया और अनेक मार्गों पर भिक्षु चलने लगे। ग्रतएव, आचरण की 
असमानता के कारण सदाचार का मापदण्ड बदलता गया । वेदों की तरह बुद्ध द्वारा लिखित 
उपदेश ग्रथवा सिद्धान्त का ग्रभाव रहा, श्रतः बौद्ध विचारको ने समयानुकूल सदाचार का 
मार्ग वतलाया । पाप की परिभाषा में भी परिवत्तन ग्रा गया । निर्वाण, वज्र तथा 
सहज की प्राप्ति के लिए एक ही सुमार्गे का निर्धारण नहीं किया गया । हीनयान के पश्चात्‌ 
महायान में तिरत्नों के क्रम में भी परिवत्तन ग्रा गया । महायान का बोधिसत्त्व कालान्तर में 
मागंद्रष्टा तथा सर्वलोकहितकारी न रहा । कहने का तात्पर्य यह कि भिक्ष-समूह में 
सामाजिक बन्धन न रहने तथा संन्यास से सीधा सम्बन्ध हो जाने के कारण अपराध के स्थान 
पर पाप की चर्चा बौद्धग्रन्थों में मिलती हे । 

साधारणतया जातकों में उल्लिखित विषयों का सम्बन्ध कुछ विद्वान्‌ बौद्धमत से 
समझते हैं, परन्तु जातकों में जिन बातों की चर्चा है, वह सभी बौद्धमत से जोड़े नहीं जा 
सकते । उनमें कथित अपराधों की चर्चा तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का 
परिचायक हे । यह सही हे कि बुद्ध की जन्मकथाञ्रों का विवरण उपलब्ध है, परन्तु जिन 
प्रकार के अपराधों का वर्णन हे, वह समाज की तत्कालीन अवस्था को स्पष्ट प्रकट करता है। 
जातकों (संख्या, ४५,५०,५१,७६,२७६,३१८ ओर ४३०) में डाकुओं के कुकर्मों का विस्तृत 
उल्लेख किया गया हे । उनमें चोरी, व्यभिचार तथा झूठी निन्दा की बातें उल्लिखित हैं तथा 
दण्ड का भी वर्णन हैं । बन्धतागार जातक (संख्या २०१) में जेल के विविध कष्टों तथा कैदी 
को ले जाते समय लोहे की हथकड़ी तथा रस्से के प्रयोग का उल्लेख किया गया है । भिक्षुग्रो 
को दुष्टा स्त्री से पृथक्‌ रहने का उपदेश हें । इस प्रकार, जातकों में जिन अपराधों की 
चर्चा हे, वह तत्कालीन समाजिक स्थिति का ही संकेत करती हे । 


0] सदपुर विस्तार पथ 
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पद्मापुराण की कथा में 
लोक-साहित्य के उपादान 
0] श्रीबापचन्द्र महन्त 


लोक-साहित्य में विभिन्न स्थानों और कालों के लोगों की रुचि तथा विशवास के 
ग्रनुसार उसकी कथावस्तु के भी विभिन्न रूप हो सकते हैं । पद्मापुराणों की कथाओं में इस 
प्रकार के कुछ पाथक्य दृष्टिगोचर होते हैं । इसके अतिरिक्त, गीतात्मकता भो लोक-साहित्य 
का एक लक्षण है । लोक-साहित्य से पुराण के रूप में विकसित होने के साथ-साथ लोकगीतों से 
शास्त्रीय गीतों में उन्नीत होने का लक्षण भी पक्मापुराणों में दिखाई देता है। इस लेख में 
यथानिदिष्ट तीन विषयों पर विचार किया जायगा : १. बिहुला-सम्बन्धी कथावस्तु में स्थान 
आर काल के श्रनुसार सामान्य पार्थवय; २. बिहुला-कथा के पहले जोड़ी गई 'शिवायन' की 
कथा में लौकिकता और ३. गीतात्मकता । 

१. ई० शती १५वीं, १६वीं और १७वीं के पूर्व वंगवासी कवि तथा गायक 
पद्मपुराण की रचना तथा प्रचार केक्षेत्र में ग्रगुभ्रा थे बंगाल के पश्चिम और उत्तर भाग के 
कवि ई० शती १७वीं से १९वीं के भीतर ही इस क्षेत्र में काम करते थे ग्रतः, पश्चिम 
और पूर्वे वंग के पद्मापुराणों पर उनका प्रभाव होना स्वाभाविक है । बंगाल के विस्तृत 
भूखण्ड में प्रचलित पद्मापुराण की कथावस्तु में विशेष पार्थक्य के श्रभाव का सम्भवतः यही 
प्रमुख कारण है। तो भी, जो कुछ सामान्य भिन्नताएं हैं, उनमें दो-एक का उल्लेख यहाँ 
किया जा रहा है । 

केतकादास क्षेमानम्द पश्चिम बंगाल का कवि है। उसका समय ई० शती १७वीं 
माना जाता है । कवि का असली नाम क्षेमानन्द है । केतकादास का श्रर्थ है 'मनसा का 
दास । मनसा या पद्मा का 'केतका' नाम पुवं बंगाल के कवियों और कामरूप तथा 
कमता-राज्य के कवियों के पाठों में नहीं मिलता । भ्रतः, पद्मा का यह नाम स्थानीय प्रभाव 
का सूचक है । 

उत्तर बंगाल की मनसा-कथा का स्वरूप एक-सा होते हुए भी लोक-संस्कृति का 
स्थानीय रूप कुछ पार्थक्य उपस्थित करता है। इसलिए, उत्तर बंगाल में रचित पद्मापुराणों 
का प्रचार पूवं तथा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ । पश्चिम बंगाल के पद्मापुराणों में भी 
इस प्रकार के कुछ स्थानीय प्रभाव हें । उदाहरण के रूप में, विष्णपाल के 'पद्मापुराण में 
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खुदवाती है ।१ विष्णुपाल वीरभूमि के निवासी होते हुए भी किसी विशेष कारणवश 
सम्भवतः उडीसावासियों से ग्रधिक सम्पर्क रखता था । 

० उत्तर बंगाल की संस्कृति से बंगाली मनसा-कवियों की भाँति कमता-राज्य के कवि 
मनकर और दुर्गावर का भी सम्पर्क है। कमता-राज्य की भूमि पर ही कोच-राज्य बसा । 
इस क्षेत्र में रंगपुर, जलपाईगुड़ी, कृचबिहार और दिनाजपुर, ये चार जिले भी सम्मिलित थे । 
ये जिले उत्तर बंगाल के उत्तरी भाग में हैं। उत्तर बंगाल के दो पद्मापुराणकार 
प्रमुख हैं : दिनाजपुरवासी जगज्जीवन घोषाल १७वीं शती के और बगुड़ावासी जीवन मंत्र 
१८वीं शती के हैं। इन दोनों में किसी एक का भी प्रभाव मनकर और दुर्गावर पर 
नहीं हो सकता । मनकर और दुर्गावर दोनों ई० शती १६वीं के पूर्व भाग में वत्तमान थे । 
कामरूप में प्रचलित मनसापुजा-सम्बन्धी एक-ग्राध गीत में जगज्जीवन का नाम मिलता है । 
इससे अनुमान होता है किई० की १७वीं शती के बाद भी मनसापूजा-सम्बन्धी कुछ बातें 
बंगाल से ग्रसम तक में प्रचारित हो रही थीं । 


कमता-राज्य के कवि तथा गायक मनकर और दुर्गावर वंगीय नॉरायणदेव के बाद के 
व्यक्ति थे । ग्रतः, उनकी रचनाओं में नारायणदेव की कथावस्तु का प्रभाव होना 
स्वाभाविक है । तो भी, इन दोनों की रचनाओं में नारायणदेव से जो कुछ पार्थक्य देखा 
जाता है, उसमें स्थान और काल का प्रभाव अवश्य है। उत्तर वंग में उनकी जनप्रियता 
का ग्रभाव और कमता-राज्य (उत्तर वंग के उत्तर का अंश और असम के कामरूप तथा 
गोवालपाड़ा जिला) में उनकी रचना का प्रचार सम्भवतः इसीलिए हुआ । पूर्व वंग के 
नारायणदेव की कथावस्तु से मनकर तथा दुर्गावर की कथावस्तु की पार्थक्य-सम्बन्धी 
बातों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं । 

नारायणदेव की अपेक्षा मनकर तथा दुर्गावर की कथा संक्षिप्त है। तो भी पद्मा, 


चान्दो और बिहुला का चरित्र नारायणदेव के अनुरूप है, भोजपुरी-लोकगीत के अनुरूप नहीं । 
मनकर-विरचित पौराणिक खण्ड में नारायणदेव की भाँति 'शिवायन' का प्रभाव है । 
दुर्गावर के खण्ड में कुछ वेशेष्य है, जो इस प्रकार है : । 

दुर्गावर को रचना में बिहुला की कथा आई है। कुल ३६ गीतों में कथा का 
वर्णन पूरा हुआ है । गीतों के बीच में कहीं-कहीं अक्षर पढ्ने योग्य नहीं हैं। इसलिए, 
कथावस्तु के कुछ अंशों में ग्रस्पष्टता रही । 'मनसा' शब्द का प्रयोग मतकर और दुर्गावर 
दोनों कवियों ने दो-एक बार ही किया है । अतः, मनसा-काव्य या बंगाल की भाँति 
'मनसामंगल' शब्द इसके लिए उपयुक्त संज्ञा नहीं प्रतीत होता । 'मनसामंगल' की अपेक्षा 
'पद्मापुराण- इसका सार्थक नाम है। मनकर और दुर्गावर दोनों ने यहाँ पद्मा, पदुमा, 
पोञ्या, विषहरी, तोतला, बाहुड़ा और ब्रह्माणी शब्द का ही श्रधिक प्रयोग किया है । ये शब्द 
भोजपुरी-लोककथा से सम्पर्क नहीं रखते । फिर भी, लोककथा और उसके ऐतिहासिक 
वातावरण से दुर्गावर की कथा का कुछ सम्पर्क दिखाई देता है । 
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लोककथा के पुत्रहीन विषहर के बदले दुर्गावर ने चान्दो को श्रपुत्रक बताया है । 
पुत्रहीन चान्दो और उसकी पत्नी “सोनेका' के मन में सब कुछ होते हुए भी बड़ा दुःख है । 
सब लोग उससे घणा करते हैं । वर्षा की ऋतु में एक दिन उत्तर दिशा से घन्वन्तरि ग्रोझा 
चान्दो के घर आया । उसने मनसा की पूजा का विधान सोनेका से बताया और पुत्र होने 
का आश्वासन दिया । सोनेका ने इस विधान के श्रनुसार गंगा में उतरकर मनसा कौ 
पूजा की; किन्तु पुत्रलाभ का वर न मिलने के कारण उसने निश्चय किया कि गंगा में 
डूबकर प्राण-विसर्जन करना ही ठीक होगा । इससे गंगा भी भविष्य के लिए अपुजनीय 
बन जायगी । सोनेका का ऐसा संकल्प देखकर चौंसठ योगिनियों के साथ मकरवाहन पर 
आसीन गंगा ने दर्शन दिया और सोनेका को छह पुत्रों की प्राप्ति का वर मिला । वर के 
ग्रनुसार, कालक्रम से छह पुत्र हुए । पुत्रों के विवाह आदि कार्यों से निवृत्त होकर चान्दो 
वाणिज्य के लिए समुद्र पार की यात्रा पर चल पड़ा। 

सोनेका मनसा की पूजा छिपकर ही करती थी । चान्दो को इसके सम्बन्ध में कुछ 
पता नहीं था । वाणिज्य-याल्ना के समय चान्दो को इस बात का पता चला । उसने पुजा के 
घट फोड़ डाले और नैवेद्य के लिए जुटाये गये उपकरणों को भी फेंककर पूजा का निषेध 
किया । सोनेका की प्रार्थना भी चान्दो ने नहीं सुनी । पद्मा और चान्दो के विरोध का 
यही कारण था । परिणामतः, चान्दो को अपना सर्वस्व खोना पड़ा। चान्दो की 
बारह नावें डूब गई । सपंदंश से छहों बेटे मर गये । किसी प्रकार जान वचाकर खाली हाथ 
वह घर लोटा । अपने घर में प्रवेश करते समय भी मनसा ने चान्दो को उसकी पत्ती तथा 
विधवा बहुश्रों से अपमानित करवाया । 

यहाँ गंगा की कथा में एक विशेषता है। पुत्रलाभ के लिए मनसा को पूजा भी 
गंगा में की गई थी । बताया गया है : 

मनसाइ माइ बुलि नामि गंगा जले । 
्राराधिले सिद्धि हये बंचित सकल ॥। 


तिनि डब दिला कन्या बुलि मनसाई । 


ग्रर्थात्‌, 'मनसा माता” उच्चारण के साथ गंगा में उतरकर ग्राराधना करने से सबको 
फल मिलता है ।... मनसा का नाम लेकर कन्या ने (सोनेका ने) तीन डुबकियाँ लगाई । 


इस कथा में गंगा को पूजा से ही पद्मा या मनसा को पूजा के विकास का संकेत 
मिलता है । भोजपुरी-लोकगीत में लखीन्दर के पुनर्जीवन-लाभ के बाद गंगा की पूजा और 
गंगा का मन्दिर बनवाने को कथा मिलती है। बौद्ध प्रभाव का संकेत भी दुर्गावर की कथा 
में है । जिस धन्वन्तरि ग्रोझा ने पद्मापूजा का विधान बताया था, वह उत्तर दिशा से 
श्राया था श्रौर सोनेका के सामने जब गंगा प्रकट हुई थीं, तब उनके साथ चोंसठ योगितियाँ 
भो थीं। धन्वन्तरि भी शायद बौद्ध सिद्धःपरम्परा का योगी साधक था । बोद्धयोग ओर 
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आक्रमण के समय भी अनेक वौद्धयोगी तथा तान्त्रिक नेपाल और तिब्बत को तरफ भागे । 
ग्रतः, भारत में मुसलमानों के शासन जमने के बाद योग और तन्त्र के सम्बन्ध में कभी-कभी 
नेपाल; तथा तिब्बत की तरफ देखना पडता था । बीच-बीच में दो-एक ऐसे साधक व्यक्ति 
उत्तर की तरफ से आते भी होंगे । दूसरी बात यह है कि बड़े-बड़े सिद्ध योगियों का ग्रभाव 
होते हुए भी भारत में योगमार्ग की परम्परा टूटी नहीं थी । इसलिए, साधना तथा सिद्धि के 
क्षेत्र में योगिनियों या योग की साधना करनेवाली स्त्रियों की बात मिलती है। गंगा के 
साथ योगिनियों का सम्पर्क भी समकालीन तान्त्रिक बौद्धों के सामाजिक प्रभाव का सूचक हो 
सकता है । 

दुर्गावर ने चान्दो का वासस्थान गंगा के किनारे चम्पावली बताया हे । सम्भवतः, 
दुर्गावर भागलपुर को इस घटना का स्थान मानता था । भोजपुरी-लोककथा के स्थान से 
दुर्गावर का स्थान पुर्वदिशा में आगे बढ़ा । बंगाल के कवियों ने भी चम्पक या चम्पा को ही 
चान्दो का वासस्थान माना । इससे अनुमान होता है कि कहानी ने बंगाल में जो नया 
रूप लिया, उसी के आधार पर ही दुर्गावर ने बिहुला-कथा का वर्णन किया । अधिक क्या, 
बिहार के लोकजीवन पर भी कहानी के इस नये रूप का बहुत प्रभाव पड़ा। भोजपुरी- 
क्षेत्र को छोड़कर बिहार के शेष अंशों में मनसा या पद्मा देवीवाली कहानी का प्रचार हुग्रा । 
विषहर ब्राह्मण की अपेक्षा विषहरी देवी की कथा लोकप्रिय हु । इतना परिवत्तेन होते 
हुए भी उसमें कुछ-न-कुछ पुरानी बातों के संकेत मिलते हैं। इसका कारण सम्भवतः यही 
होगा कि इस रूपान्तरित कहानी का प्रचार होते समय भी कहीं-कहीं भोजपुरी-क्षेत्र में प्रचलित 
कथा का कुछ-न-कुछ अंश ज्यों-का-त्यों रह जाता है । .जेसे : बंगाल के समाज में बारह 
वर्ष की उम्र में ही विवाह की प्रथा न होने पर भी लखीन्दर का विवाह कहीं बारह 
वर्ष की उम्र में और कहीं सोलह वर्ष की उम्न में बताया गया हे । भोजपुरी-कथा के 
अनुसार, बारह -वर्ष में विवाह होना चाहिए था; किन्तु विवाह होते ही मृत्यु-मुख में पड़ने के 
भय से चान्दो ने लखीन्दर का विवाह नहीं किया था । कुछ समय के बाद, विषहर के द्वारा 
बहुत समझाने-बुझाने पर सोलह वर्ष की उम्र में विवाह किया गया हे । उस समय बिहुला 
की उम्र बारह वर्ष की थी । दुर्गावर ने भी लखीन्दर की उम्र सोलह वर्षे की और 
बिभोला की उम्र बारह वर्ष की बताई है । 

वंगीय नारायणदेव के पाठ के अनुसार, काली नाग ने लखीन्दर के पैर में दंशन 
किया है। वह काली पद्मा की आज्ञा का पालन करनेवाला भृत्य है; किन्तु दुर्गावर ने 
काली को पद्मा का स्वामी बताया है। यह प्रसंग गीत-संख्या २४ में इस प्रकार है : 

यदि मोर विवाहिता स्वामी होवा यदि तुमि जे 
तेबे बाद करो प्रतिपाल। 


क्षमा कर भार्या जे शुन देवी विषहरी 
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पद्मा काली से कहती है : “यदि तुम मेरे विवाहित स्वामी हो तो, मेरा काम कर दो 
(लखीन्दर को डंसकर मार डालो) । चान्दो से मेरे विवाद की सार्थकता इसी में है ।'... 
काली ने कहा : “मेरी भार्या विषहरी देवी, सुन । तू मुझे क्षमा कर । (में तेरी बात सख न 
सक्‌ गा) तुम्हारे सामने बिहुला सुन्दरी है। 
यह प्रसंग गीत-सं० ३५ में इस प्रकार है : 
बेहुलाइ सती सपं काटिबाक चाइ। 
देखि पढुमार कम्पमान काइ॥ 
मोर स्वामी काटे बेटी बणिया टॅटनी । 
शीश्ले रक्षा करा घुबुनी नेताइ॥ 


बिहुला सती साँप को काट डालना चाहती है। यह देखकर पद्मा काँपने लगी । 
उसने कहा : 'बनिया की बेटी मेरे स्वामी को काटना चाहती है । धोबिन नेताइ, शीघ्र ही 
रक्षा करो । विद्या में निपुण व्यक्ति को, उस विद्या के स्वामी और विद्यार्थी को पुत्रवत्‌ 
माना जाता है: - 
तकंशास्त्रं महाव्याघ्रो पतिस्तव विशारद:ः । 
तच्छिष्यास्तत्सुतप्रायो भक्षकोपनिषद्‌ गवाम्‌ ॥ 
(तकंशास्त्री बड़ी बाधिन है । उस शास्त्र में निपुण व्यक्ति उसके पति हैं। उसके 
शिष्य पुत्र के समान हैं, वे उपतिषद्‌-रूप गायों को खाते हैं ।) 


सम्भव है, सपंविद्या में निपुण व्यक्ति सर्पेदेवी पद्मा का स्वामी माना गया है। 
पद्मा सर्पविद्या का प्रतीक है। यदि ऐसा न माना जाय, तो भोजपुरी-लोककथा के 
विषहर से भी किसी-न-किसी प्रकार का सम्पक हो सकता है । दुर्गावर की गीत-सं० २५ 
में लिखा है : कालिनी नागे मोर पुत्र संहरिले। सोनेका ने कहा: 'कालिनी नाग ने मेरे 
बेटे को मारा ।' 'कालिनी' शब्द स्त्रीलिग-सूचक है। पु लिंग में कालिय ग्रथवा काली 
हो सकता है । तो, कालिय नाग के स्थान पर 'कालिनी नाग” शब्द केसे ग्राया ? सम्भवतः, 
कवि के मन में ग्रन्य संस्कार भी काम कर रहे थे। उस ग्राकस्मिक संस्कार के प्रभाव से 
ही यह शब्द ग्राया । 

श्रब विचायं है कि वह संस्कार कौन-सा हो सकता है? विषैले साँप के लिए. 
'काला नाग शब्द का प्रयोग होता है । उसका स्त्रीलिंग रूप 'काली नागिन” है । नागिन 
की जगह 'नागिनी' शब्द का प्रयोग बंगाल और श्रसम में होता है। पर, यहाँ नागिनी 
शब्द प्रयोग में नहीं श्राया । पु लिगसूचक 'नाग' शब्द ही श्राया और यह “नाग? शब्द वह 
अपने इच्छानुसार लिखता था । कालिनी में जो स्त्रीलिंग का प्रभाव है, उसके मूल में 
भोजपुरी-लोककथा की “नागिन' का संस्कार काम करता था । वस्तुतः, काली नागिन के 
स्थान पर 'कालिनी नाग' शब्द दुर्गावर के पाठ में प्रयुक्त होना भ्रसम्भव नहीं*। 


७७-७0. 01. खिम तह फ्रादेव, हिता गों5पी पाया | काही/>ढामिन्र 50क्रा2फिक्ल ० (काली ० दया व्द०518 
रहकर विशेषण की जगह संज्ञा हो गया है। “भागवत' प्रभृति पुराणों में विषैले कालिय 
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नाग की कथा हे । जनमानस में विषेले साँप के रूप में 'काली' या 'कालिय' का संस्कार है । 
काली ने गोपाल कृष्ण का दर्शन किया था । इसलिए, लखीन्दर के दर्शन के लिए भी 
काळी नाग' को ही बुलाया गया । इतना ही नहीं, कालिय कद की भाँति चान्दो की 
नावों को ड्बाने के लिए भी 'कालीदह' सागर की कल्पना की गई । इस प्रकार, काली 
नाग और कालीदह की बात कामरूपीय नारायणदेव, केतकादास क्षेमानन्द प्रभृति अनेक 
कवियों के पाठों में मिलती है । 

भोजपुरी-लोककथा में प्रचलित नामों से भी दुर्गावर के काव्य के नामों का सम्पकं 
लक्षणीय है । लोककथा के 'बेचू साहू' के स्थान पर दुर्गावर ने केवल 'बाचो' शब्द का 
प्रयोग किया है (गीत-संख्या २६ और २९ द्रष्टव्य) । नारायणदेव के पाठ में 'बेच्‌' अंश 
लुप्त हुआ और साहू के स्थान पर “साहे, शब्द बिहुला के पिता का नाम बतायो गया । 
चन्दू साहु को चन्द्रधर राजा कहने की भाँति साहे को भी राजा कहा गया । केतकादास ने 
साहे को 'साय सदागर' नाम*दिया है । इस दिशा में दुर्गावर की भोजपुरी-लोककथा से 
सीधे सम्पकं का संकेत मिलता है । 

नारायणदेव, दुर्गावर, वंशीदास, केतकादास प्रभृति के पाठो में चन्द्रधर को साधु 
भी कहा गया है। बंगाल और असम की भाषा में 'साधु' शब्द सन्त, भक्त या चरित्रवान्‌ के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है । चान्दो के साथ यह शब्द काव्य में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं 
प्रयुक्त किया गया है। साधु' शब्द उत्तर भारत में महाजनी करनेवाले या व्यापारी 
लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता है। सम्भवतः संस्कृत 'साधु से ही 'साह शब्द व्यापारी 
लोगों के लिए प्रयोग में आया । ग्रपभ्रंश से प्रादेशिक भाषाग्रों के विकास के युग में कुछ 
शब्दों को पुनः संस्कृत रूप मिला है । सम्भवतः, इस प्रकार चन्दु श्रोर बेचू साहू को साधु 
कहा गया है। साधु की पत्नी भी 'सधु्ाइन' कहलाई । 

भोजपुरी-लोककथा और उसके वातावरण से सम्पक रखनेवाली और एक विशेष 
बात दुर्गावर के पाठ में मिलती है । गीत-सं० १६ द्रष्टव्य 

छय गोटा शव येवे राखिला धुबुनी । 
गभ के श्रोटनीर घरे गेलन्त गोसानी ॥ 

इस वाक्य के पहले के कुछ अंश खो गये या पढ़े नहीं जा सके । पूरवे प्रसंग चान्दो के 
छह बेटों की मृत्यु से सम्बद्ध था । सम्भवतः, बात यही थी कि सर्पदंश से भृत 
व्यक्तियों के शव नदी में बहा देने की प्रथा थी । इसलिए, चान्दो ने अपने बेटों के शव 
बहा दिये थे और उत शवों को नदी से उठाकर नेतुला घोबिन रखठी थी । बीच के कुछ 
अंश न होने के कारण 'गभं के ओटनी' की बात समझ में नहीं आती । 

इन उदाहरणों से पता चलता है कि दुर्गावर ने मुल कथा का ढाँचा नारायणदेव की 
भाँति पद्मापुषाण के भ्रनुकूल ग्रहण किया है; परन्तु कथा के बीच में भोजपुरी-लोककथा 
आर उसके विकास के वातावरण के खण्डचित्न दिखाई देते हैं। कामरूपीय नारायणदेव के 

००-वाङमेसग्कर फ्रे।ए्चाठा छते।कराहाकिकेधका(डिर्छ हह्वी।ब्रेन्नी ७, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२- लोक-साहित्य श्रौर 'शिवायन' : पद्मापुराण की कथावस्तु में निहित 
ऐतिहासिक तथ्यों को खोज निकालना तथा उसके स्थान-काल का निर्णय करना कठिन 
बात है। इसलिए, कथावस्तु की सत्यता की अपेक्षा स्थान और काल-विशेष् की 
लोकरुचि के चित्रों को अधिक मूल्य देना चाहिए; क्योंकि लोकरुचि सांस्कृतिक इतिहास 
का एक सच्चा खण्डचित्र उपस्थित कर सकती है । पद्मापुराण के पूर्व खण्ड में शिवायन' 
का प्रभाव लोकरुचि और लोक-संस्कृति के माध्यम से इतिहास का एक सच्चा चित्र 
खींचता है। शिवायन के सम्बन्ध में डॉ० तमोनाश दासगुप्त ने इस प्रकार लिखा है: 


“मंगलकाव्य ग्रौर शिवायन दोनों में पारस्परिक सम्बन्ध है। दोनों लौकिक 
साहित्य हैं । मंगलकाव्यों के पहले भाग में 'शिवायन' की कथा पाई जाती है। अधिक 
सम्भव यह है कि शिवायन' पहले स्वतन्त्र काव्य नहीं था, प्राचीन बँगला-काव्यों 
के अंशों को लेकर पुनः पृथक्‌ काव्य 'शिवायन' के रूप में उपन्यस्त किया गया । 
ग्रवश्य इसके विरुद्ध मत भी है। 'शिवायन' में शिवजी और शिव-परिवार का 
वर्णन ही काव्य को कथावस्तु है। इसलिए, काव्य-वणित कथा का स्थान कैलास 
या देवलोक है; किन्तु मंगलकाव्यों की कथाओं का स्थान मुख्य रूप से मर्त्यलोक ही है । 
बंगाल में शवधर्म के प्रसार, प्रभाव और प्राचीनता से शिव-कथा में जो वैशिष्ट्य 
मिलता है, उसके कारण साहित्य-क्षेत्र से शिव को अलग रखना श्रसम्भव है । बात यह 
भी है कि 'शिवायन' के शिव को बंगाल के वातावरण में कुछ नवीनता मिली है। वैदिक 
रुद्र और पौराणिक शिव से 'शिवायन' के शिव की बहुत-सी भिन्नताएँ हैं। जो हो, सम्भवतः, 
ब्रह्मण्य प्रभाव में आकर श्रन्यान्य देवताग्रों की भांति 'शिवायन' का शिव भी संस्कृत होकर 
पौराणिक शिव से भ्रभिन्न हो चुका था। केवल 'शिवायन” ग्रन्थ में ही नहीं, बंगाल के 
अन्यान्य प्राचीन काव्यग्रन्थों में भी, जैसे नाथपन्थियों के 'गोरक्षविजय' में शिवजी का 
उल्लेख है । उत ग्रन्थों के अनेक स्थलों पर हर-गौरी के तान्त्रिक शास्त्रालोचन का अथवा 
प्रासंगिक रूप में तन्त्रमत का भी उल्लेख मिलता है । 


मंगलकाव्यों को पुराण के सांचे में ढालने के प्रयास के कारण देवलोक की कहानियों 
का वर्णन करना कवियों के लिए भ्रपरिहार्य-सा हो गया था। परिणामस्वरूप, शिव का 
प्रभाव मंगलकाव्यों पर पड़ने लगा । शिव के इतने उल्लेख का कारण सम्भवत: यही ह 
कि शिव बंगाल के प्राचीनतम प्रमुख देवता हैं । अति प्राचीन काल से ही बंगाली हिन्दुओं के 
घर-घर में शिव की पुजा हो रही है। ई० की ११वीं शती से सेन-राजाग्रों का परिचय 
मिलता है। वे पहले शेव थे। शिवेरगाजन' (शिवजी के नाम पर नत्य-गीतबहल 
बंगाल का एक प्राचीन उत्सव; उत्तर बंगाल में इसे 'गम्भीरा' कहते हैं ।), नीलेर पुजा, 
चेव्रसंक्रान्ति का उत्सव, चत्र तथा वैशाख महीने में शिव के नाम पर संन्यास ग्रहण ये सभी 
बंगाल के हिन्दुओं के धर्मोत्सवों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । व्रत कथा, , गाजन प्रभृति 
घर्मोत्सव, शिव-दुर्गा-सम्बन्धी अनेक उपाख्यान, दुर्गापूजा में शिव की कहा 


रिन? 418? शिव की क्षत्री भरका भ शिकदग का प्रसंग आदि शित Kosha 
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सम्बन्धी बातों से बंगालियों का मानस इतना प्रभावित हुआ था कि परवर्ती काल में 
'शिवायन नामक एक स्वतन्त्र काव्यग्रन्थ निर्मित हुआ और उससे वंगीय साहित्य की एक 
दिशा सकाशित हुई थी । . मंगलकाव्यों का प्रथम भाग साधारणतः 'शिवायन' का संक्षिप्त 
रूप है। इसके द्वारा देवलोक के साथ मनुष्यलोक का संयोग-स्थापन किया जा रहा है 
श्रोर असंस्कृत लौकिक नायक-नायिका ग्रों को संस्कृत-महाकाव्यों के ्रादश पर मार्जित तथा 


कुलीन मानने को सुविधा दी जा रही है।”% 


श्रीदासगुप्त के उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि 'शिवायन' का शिवचरित्र लोक- 
जीवन के आधार पर बनाया गया है। ग्रतः, बंगाल के लोक-जीवन के उपादान ही 
'शिवायन' तथा पद्मापुराण के शिवचरित्र के प्र मुख उपादान हैं। शिव के भेंगेड़ी, कामुक 
और भिक्षुक रूप वस्तुतः बंगाली लोकजीवन के रूप हैं। कामरूपीय लोकजीवन में शिव 
का यह्‌ रूप इतना परिचित नहीं । कामरूपीय लोकजीवन में शिव-पार्वती के साथ 'बूढ़ा-बूढ़ी 
आर 'पगला-पगली' के लौकिक चित्रों का सम्पक बहुत कम मात्रा में मिलता है । सोलहवीं 
शती के ग्रन्तिम भाग के कवि रामसरस्वती ने अपने 'भीमचरित' में शिव की दरिद्रता का 
चित्र दिखाया है; किन्तु शिव-सम्त्रस्धी पृथक्‌ लोक-साहित्य अ्सम-राज्य में नहीं है। उधर 
रामसरस्वती पर भी बंगाल के शिवचरित्र का प्रभाव हो सकता है । क्योंकि, रामसरस्वती 
कूचबिहार में महाराज नरनारायण की सभा में था। कूचविहार उत्तर बंगाल में है । 
इसलिए, बंगाल के लोकजीवन से भी रामसरस्वती का परिचय था । उसके “्यासाश्रम- | 
काव्य में योगी का चित्र भी मिलता हे । 

मतकर के पद्मापुराण में बिहुला-कथा का ग्रभाव है, केवल 'शिवायन' की कथा से 
पद्मा का सम्पक जोड़ा गया है। वह भी नारायणदेव को श्रपेक्षा बहुत संक्षिप्त है । 
सम्भवतः पश्चिम बंगाल के समान समकालीन उत्तर वंग में 'शिवायन' को कथा का प्रचार 
नहीं था अथवा जो प्रचलन था, उसमें भी कुछ भिन्नताएँ थीं। इसलिए, नारायणदेव 
श्रौर मनकर के बीच शिवकथा के प्रसंग में कुछ पार्थक्य है । पर, उतना पार्थक्य वंगीय 
रौर कामरूपीय नारायणदेव के पद्मापुराणों के पाठों में नहीं । समय और स्थान के दूरत्व 
की दष्ट से दो नारायणदेव का अस्तित्व मान लिया जाय, तो कामरूपीय नारायणदेव के 
पाठ में 'शिवायन' का प्रचलित रूप मिलना नहीं चाहिए था । 'शिवायन' की कथा-सम्बन्धी 
पाठ दोनों में ऐक्य का ही परिचायक है । इसके उदाहरण हम बाद में दिखायेंगे । ग्रब 
विचाये यह है कि यदि कामरूपीय नारायणदेव वंगीय नारायणदेव के बहुत परवर्त्ती हों 
और दोनों के पाठों में भी ऐक्य हो, तो ऐसा श्रनुमात करना ग्रसंगत नहीं होगा कि 
वंगीय नारायणदेव को ही कामरूप के लोगों ने भी अपना माना है । 

३. गीतात्मक पक्ष : केवल पद्मापुराण या मनसामंगल ही नहीं, बंगाल के भ्रन्यान्य 


मंगलकाव्य भी गीतात्मक हैं । पद्मापुराण के गीत ग्रोजा-गालि केद्वारा गाये जाते हैं । 


CC-0. i; रङ मीमी दीसंपुष्स” बेच! पद शु एछा) कोए SSR eGangotri Gyaan Kosha 
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बंगाल की भाँति कमता-राज्य तथा कामरूप में मनकर-दुर्गावर ग्रौर नारायणदेव के 
पद्मापुराण या मनसाकथा भी. गीतात्मक हैं। उन गीतों के स्तर कुछ शास्त्रीय और कुछ 
लौकिक रहे । बिहार-राज्य में इस विषय के गीत लौकिक रूप में मिलते हें । ज्लोकिक 
स्तर से शास्त्रीय स्तर में आना क्रम-विकास का परिचायक है। ग्रतः, यह माना जा 
सकता है कि कथा के क्रम-विकास के साथ-साथ गीतात्मकता का भी क्रम-विकास होने 
लगा था। 


पाठकों को ओजा-पालि के गीतों की शास्त्रीयता का प्रमाण उल्लिखित रागों से 
मिलता है। मनकर के गीतों में राग का उल्लेख नहीं मिलता । पर, वंगीय नारायणदेव, 
कामरूपीय नारायणदेव और दुर्गावर के गीतों में एक ही प्रकार के रागों का उल्लेख 
किया गया है। मनकर ने केवल ध्रुवपद रखा है। शेष तीतों की रचताओं के बीच 
मिलनेवाले शास्त्रीय राग इस प्रकार हैं : वंगीय नारायणदेव के दासगुप्त-सम्पादित पाठों के 
२६२ पृष्ठों में पटमंजरि राग ३३ वार, धानसि २३ बार, बेलयारि ३ बार, करुण भाटियालि 
१३ बार, सुहि १८, बार बड़ारि ३ बार, भाटियालि € बार, नटमल्लार १ बार, केदार 
१ बार, अहिरि १ बार आर गन्धारि १ बार मिले हैं । 


कलकत्ता-विश्वविद्यालय की ६१०८ संख्यक पोथी से गृहीत ३८ पृष्ठो के पाठ में 
केवल एक ही बार पटमंजरि राग का उल्लेख है । अ्रन्यान्य किसी राग का उल्लेख नहीं । 
२६२ पृष्ठो में १०७ बार रागों के उल्लेख की तुलना में ३८ पृष्ठों में केवल एक बार राग के 
उल्लेख से ऐसा लगता है कि पुराने पाठ को श्पेक्षा नये पाठ में गीतात्मकंता का हास 
होने लगा था; किन्तु उसके बदले कहानी का विकास हो रहा था । पुराणों के कथाप्रधान 
लक्षणों को ्रधिक महत्त्व देने के कारण ही सम्भवतः ऐसा हुआ है । 


दुर्गावर के छत्तीस गीतों के भीतर चार गीत सुहाइ, दो गीत भाटियालि, दो गीत 
रामगिरि और दो गीत पटमंजरि राग में मिलते हैं। छन्द नारायणदेव, मनकर झौर 
दुर्गावर तीनों के एक-से हैं । दुर्गावर के जिन गीतों में रागों का निर्देश नहीं मिलता, उनमें 
भी 'ध्रु० लिखा है। इससे गीतों के पहले एक या दो वाक्यों की गीतात्मक विशेषता 
दृष्टिगत होती है । ्रवश्य कुछ पदों के पहले ऐसे वाक्य भी नहीं हैं । 


१ 


वंगीय नारायणदेव के भी जिन ग्रंशों के साथ राग का निदेश नहीं मिलता, उनमें 
बहुत स्थलों पर लाचाड़ि, पयार, दिसा-पयार, दिसा-पद कहुनि प्रभृति पृथक्‌ संकेत 
मिलते हैं। नारायणदेव के कुछ स्थलों में केवल 'दिसा” शब्द रखकर उसके लिए पृथक्‌ 
वाक्य नहीं दिया गया । सम्भवतः, लोग या गायक वहाँ श्रपनी ओर से वाक्य बना लेते हैं । 
ऐसा लगता है कि नारायणदेव की मूल रचना में ऐसी व्यवस्था नहीं थी । 


| मनकर और 
दुर्गावर दोनों ने दसा, दिसा पद कहुनि और दिसा-पयार का प्रयोग नह 


४ ही क्रिया, केवल ध्रु ०! 
का ही प्रयोग किया है। अरब विचायं है कि कामरूपीय नारायणदेव इस क्षेत्र में कौन-सी 
पद्मि त्रवेमेधि”हे (१९) Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अक्टूबर, १६७५ ई० ] पद्मापुराण की कथा में लोक-साहित्य के उपादान [ ४७ 


कामरूपीय नारायणदेव के पाठ में धनश्री, भाटियाली, पटमंजरी, नटी, बड़ारि, 
कामोद, विभाष, रामकेलि, श्री, गान्धार, द्रोपति, ग्रहीर, चलाधीर, मुरुग और जुलना 
राग मिलते हें । स्थान-स्थान पर छन्द, दीर्घ छन्द, पदबन्ध प्रभृति शब्दों के द्वारा भी 
गाने के ढंग का निर्देश किया गया है । पाठ को विस्तृति की तुलना में शास्त्रीय राग से 
निर्दिष्ट अंश बहुत कम लगता है । पहले अंश की अपेक्षा बाद के अंश में रागयुक्त ग्रंश 
भर कम हे । उदाहरण के रूप में देखा जाय, तो ६७० पृ० के बाद ७४६ पृ० तक किसी 
राग का उल्लेख नहीं हैं। वंगीय नारायणदेव की भाँति यहाँ भी लाचाड़ि, पयार आदि 
गाने की विधि-सूचक शब्द मिलते हैं; किन्तु दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ अधिकतर 
शंकरदेव के प्रसिद्ध कीत्तन-ग्रन्थ की तरह एक ध्रुवक रहता है, जिसका नाम 'घोषा' रखा 
गया है । कीत्तत में भी थ्रुवक का नाम घोषा है। सुकनानी या कामरूपीय नारायणदेव के 
पाठ में इस ध्रुवक का नाम कहीं घोषा', कहीं 'दिहा' और कहीं (धुरा' शब्द मिलता है । 
उदाहरण नीचे रखा गया है : 
घोषा : श्रोगो देवी भवानी महिमा नजानि ॥ 
पद : प्रष्ट वसु किन्नर चल यक्ष विद्याधर । 
शीघ्र चलने चले नारद मुनिबर ॥... (पू० ५६) 
कहीं-कहीं 'घोषा' लिखने के बाद 'पद' शब्द का प्रयोग किये विना गीतांश का 
आरम्भ किया जाता है। जसे : 
घोषा : (काला गोपीमन हरिल रे) 
सुवेश धरिया चले जय पद्यावती । 
प्रन्तेषपुरते प्रवेश करिल शोघ्रगति॥... (प० २२७) 


इस प्रकार, विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कामरूपीय नारायणदेव के 
पाठ की गान-पद्धति में स्थानीय प्रभाव कुछ आया; किन्तु उस प्रभाव के होते हुए भी वंगीय 
ग्रोजा-पालि का मूल रूप तथा उसका विषय ज्यों-का-त्यों रहा । गान में शास्त्रीय और 
लौकिक दोनों प्रकारों के स्वरों का प्रयोग होता है। इससे यह ग्रनुमान श्रसंगत-सा नहीं 
लगता कि बिहुला की कथा का प्रचार पहले लोकगीत के रूप में ही हुआ था । बाद, बंगाल 
और ग्रसम में उसके कुछ अंशों को शास्त्रीय रूप दिया गया । तो भी, स्थानीय लोक- 
गीत के रूप में बंगाल और श्रसम में बिहुला-कथा का प्रचार नहीं है । असम श्रोर बंगाल की 
अपेक्षा बिहार में ही बिहुला-कथा का 'लोकगीतात्मक खूप भ्रधिक मिलता है । इसके 
सम्त्रन्थ में ढाक़ा-विशवविद्यालय के भूतपूर्वे श्रध्यापक श्रीग्राशुतोष भट्टाचायं के 'मनसामंगल' 
शीर्षक ग्रन्थ की भूमिका में जो मन्तव्य है, उसका एकांश यहाँ उद्धत किया जा रहा है: 

'“मनस]-चान्दो सौदागर की कहानी उत्तर बिहार में प्राजतक ग्रत्यन्त व्यापक रूप में 


प्रचलित है । भारतीय संस्कृति के उपकरण-समूह प्रधानत. पश्चिम से पूर्व की ओर 
७५३्षमे- #8र्त१%(थे' हुए२॥ ङि ्षेपपरसमऽ०क्की ८अेइ )संग्क्नत्रि-क8 उक्त अह ३ जहुतु०क्म> कै ७ Kosha 
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यह बात मान ली जाय, तो इस प्रकार कहना होगा कि बिहार से ही बंगाल को यह 
कहानी मिली है। इसके बाद यहाँ (बंगाल में) उसे स्थानीय रूप मिला है। क्योंकि, 
दक्षिण बिहार के गाँव-गाँव में, सावन के महीने के प्रत्येक दिन विषहरी की पूजा होती है 
और सन्ध्या समय वहाँ के लोग मिलकर ग्राम्य स्वर में लखीन्दर की कथा गाते हैं । कभी- 
कभी यह गान रात-भर चलता है। औरतें भी ग्रपने लचीले स्वर में इस कथा का गान 
करती रहती हैं ।... ... मनसा के प्रति विश्वास तथा मनसा-चान्दो की कथा ने बिहार के 
ग्राम्य जीवन पर ऐसा प्रभाव-विस्तार कर रखा है कि उसे देखकर वह बाहर की वस्तु-सी 
नहीं प्रतीत होती । बिहार के ग्रधिवासी लोग भागलपुर नगर के पार्श्वस्थ गंगातीरवर्त्ती 
चम्पानगर को चान्दो का जन्मस्थान मानते हैं । सावन-संक्रान्ति के दिन यहाँ बड़ी धूमधाम 
से 'बिहुला का मेला' लगता है । बंगाल में इस प्रकार के जो मेले होते हैं, वे भागलपुर के 
इस मेले की तुलना में अत्यन्त सामान्य हैं। मन में ऐसा विश्वास होता है कि इस कथा 
का प्रवाह बिहार में बहुत प्राचीन काल से चलता आया है ॥ ६ 


भट्टाचायंजी के इस कथन से भी हमारे अनुमान को समर्थन मिलता है । बिहुला- 
कथा का लौकिक रूप मूलतः भोजपुरी-क्षेत्र का है। वह सम्पूर्ण लोक-साहित्य है। 
भोजपुरी-क्षेत्र से उसका प्रचार पूर्वी बिहार में भी ई० की १३वीं-१४वीं शती में हुआ था । 
चौदहवी-पन्द्रहवी शती में बिहार. से उसका प्रचार बंगाल में पद्मापुराण के रूप में होने 
लगा । नारायणदेव के बिहार से सम्पक की बात से भी इस कथन की पुष्टि होती है । 
पद्मापुराण में धामिक श्रादर्श पर जोर दिया गया और लोक-साहित्य से पुराण के विकास 
की भाँति लोकगीत से शास्त्रीय गीत के स्तर तक पहुँचाने का प्रयास हुआ । बंगाल के 
इस नये रूप का प्रभाव असम के पश्चिमी भाग पर तथा बिहार के पूर्वी भाग पर भी 
पड़ने लगा । बिहार पर बंगाल के इस विपरीत प्रभाव के कारण बंगाल के लोगों ने यह 
सोचा कि बिहुला-कथा का मूलस्थान बंगाल है और बंगाल से ही ग्रसम तथा बिहार में 
इसका प्रचार हुआ । असम के लोगों ने भी बिहुला-कथा का उद्गम-स्थान असम को ही 
मानकर ग्रासपास के कुछ स्थानों को कथा से सम्बद्ध कर दिखाया। पर, कामरूपीय 
नारायणदेव को भाषा और प्रचलित पाठ के आधार पर विचार किया जाय, तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि कामरूपीय नारायणदेव पृथक्‌ व्यक्ति नहीं था । 

: i ७9७ 
[] राजकीय बहुमुखी विद्यालय 
जोरहट-१ (श्रसम) 


१. इस भावानुवाद का मूल पाठ 'मनसामंगल' शीर्षक बंगला-प्रन्थ की भमिका 
में देखं। श्रीभट्टाचायंजी ने भोजपुरी-भाषा में प्रचलित कथा का उल्लेख नहीं 
किया ।' कदाचित्‌ उनको वह कथा नहीं मिली । बिहार के पर्वा श में, 
८0-0. 01. २ थं i ti षी षिव पि itized By Si सिता 60910011 Gyaan Kosha 
चलितं कैथी बगर्लि में प्रचलित कथा से मलतः बहुत भिन्नता नहीं रखती | से ० 
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हिग्दी-व्याकरण का इतिहास 


[] डाँ० रूपचन्द पारोक 


भाषा और उसके स्वरूप का ग्रध्ययन अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवष में होता 

आया है। विश्व के ग्रादिवाडमय वेदों से पता चलता है कि उस समय भी लोग 
भाषा के अध्ययन की ओर प्रवृत्त थे । इसका प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के अन्तिम 
मण्डल में मिलता है । कृष्णयजुर्वेदसंहिता में देवों ने देवराज इन्द्र से उनके शब्दों के 
कथन को खण्डों में विभक्त करने का अनुरोध किया । इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है 
कि वे लोग इतना निश्चित रूप से जानते थे कि वाक्य को खण्डो में विभक्त किया जा 
सकता है । संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्म ण-प्रन्थों में शब्दों के ग्रथे को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया है । यद्यपि यह प्रयत्न अत्यल्प और अनुमान पर आधृत है, तथापि इसका 
महत्त्व इसलिए है कि व्याकरण के एक भाग के अध्ययन का यह सम्भवतः सर्वप्रथम 
प्रयास है । ब्राह्मण-ग्रन्थो के बाद भाषा का अपेक्षाकृत अधिक वेज्ञानिक अध्ययन किया 
जाने लगा । पदपाठ में वैदिक संहिताओं को पदरूप में प्रस्तुत किया गया है । इनमें सन्धि 
आर समास के आधार पर वाक्य के शब्दों को पृथक्‌ किया गया और स्वराघात पर भी 
इसमें विचार किया गया है। पदपाठ के पश्चात्‌ प्रातिशाख्यो में ध्वनियो का वर्गीकरण 
किया गया है और यह वर्गीकरण इतना व्यवस्थित और प्रौढ है कि आजतक लगभग वही 
वर्गीकरण प्रचलित है। भाषाव॑ज्ञानिकों का अनुमान है कि पदों के आरम्भिक विश्लेषण 
तथा संज्ञा के सामान्य लक्षणों पर भी प्रातिशाख्यों में कुछ विवेचन किया गया होगा । 
प्रातिशाख्यों के पश्चात निघण्ट में वैदिक शब्दों को पर्याय-क्रम से सजाया गया है । निक्त 
निघण्ट की व्याख्या है । यह विश्व में प्रर्थ-विचार का प्राचीनतम अध्ययन प्रस्तुत करता है । 
निरुक्त में अनेक पूर्ववर्ती तथा समकालीन व्याख्या-सम्प्रदायों एवं वेयाकरणों के नाम दिये 
गये हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं : प्राग्रायण, श्रोदुस्बरायण, श्रोणनाभ, कात्थक्य, गालव 
चमंशिरा, मन्‌, शाकटायन, शाकल्य आदि । निरुक्त में विभाषाश्रों की उत्पत्ति की ग्रोर 
संकेत करते हुए संज्ञा और क्रिया तथा कृदन्त और तद्धित के प्रत्यय-भेदो का भी स्पष्ट 


उल्लेख किया गया है । 


पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रष्टाध्यायी' उनको 
कीति का दिग्दिगन्त में प्रसार करनेवाली सुप्रसिद्ध रचना है, जिसमें चौदह सूत्रों के आधार 
८हरुसहकाचसी, विस्त और जटिल भाषा को बाँध दिया गया है। भ्रष्टाध्यायी में ग्रथ, 
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ध्वनि तथा तुलनात्मक व्याकरण की अपूर्व सामग्री विद्यमान है । '्रष्टाध्यायी के पश्चात्‌ 
भाषा का जो विकास हुआ था, उसे स्पष्ट करने और पाणिनि के प्राचीनतम सूत्रों को शुद्ध 
करने के लिए कात्यायन ने अपना वात्तिक लिखा । कात्यायन अपनी आलोचना में “सीमा 
पार कर गये थे, ग्रतः पतंजलि ने उनकी व्यर्थ की आलोचना का उत्तर देने और पाणिनि के 
वास्तव में प्राचीनतम सूत्रों का सुधार करने के लिए 'महाभाष्य' की रचना की । पतंजलि ने 
ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध, वाक्य के विभिन्न भाग तथा ध्वनि की परिभाषा आदि पर 
प्रत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है । व्याकरण-लेखन की यह परम्परा पतंजलि के बाद 
जयादित्य, वामन, जिनेन्द्रबद्धि, हरदत्त, भत्त हरि, कयट, विमल सरस्वती, रासचन्द्र 
भट्टोजिदीक्षित आदि के द्वारा पल्लवित और पुष्पित होती रही । तभी तो सक्समूलर ने 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है : 'संचरीज बिफोर द बर्थ ग्रॉव क्राइस्ट, ग्रामर वाज ग्रॉँलरेडी 
स्टडीड इन इण्डिया । लेक्सिक ट्‌ ग्रटेन्स टू ए हाइ एज ।'' 
पाणिनि ने संस्कृत को लौकिक भाषा का नाम दिया है और जब कालान्तर में 
प्राकृत प्रादि भाषाओं में व्याकरण-निर्माण का कार्य गति पाने लगा, तब संस्कृत लौकिक 
भाषा से देवभाषा के प्रतिष्ठित पद पर पहुँच गई । देशी और क्षेत्रीय भाषाओं के स्वरूप 
को स्थिर करने लिए व्याकरण-लेखन श्रनिवार्यं समझा जाने लगा । पालि और प्राकृत- 
भाषाओं में ग्रनेक व्याकरण-ग्रन्थ रचे गये और उनकी परम्परा श्राज भी विलुप्त नहीं हुई है । 
पिशेल, डॉ० सुकुमार सेन और भिक्षु जगदीश काश्यप के द्वारा लिखे गये व्याकरण इसी 
कोटि में आते हैं । 
हिन्दी-व्याकरण का प्रारम्भिक इतिहास तिमिराच्छन्न है। बारहवीं शती में 

हेमचन्द्र ने श्रपश्रंश-भाषा का अपना सुप्रसिद्ध व्याकरण लिखा, जिसका पूरा नाम 
“सिद्धहेम चन्द्राभिधस्वोपज्ञशब्दानुशासन' है । प्राकृत-भाषा का व्याकरण वररुचि ने 'प्राकृत- 
प्रकाश! के नाम से पाँचवीं शती में लिखा था, परन्तु हिन्दी-भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य के 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कामताप्रसाद गुरु के शब्दों में 
“इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी के आरम्भिक काल में व्याकरण को आवश्यकता नहीं थी; 
क्योंकि एक तो स्वयं भाषा ही उस समय श्रपूर्णावस्था में थी, और दूसरे, लेखकों को ग्रपनी 
मातृभाषा के ज्ञान और प्रयोग के लिए उस समय व्याकरण को विशेष आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती थी । उस समय लेखों में गद्य का श्रधिक प्रचार न होने के कारण भाषा के 
सिद्धान्तों की ग्रोर सम्भवतः लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था । जो हो, हिन्दी के ग्रादि 
वेयाकरण का पता लगाना स्वतन्त्र खोज का विषय है। मुझे जहाँतक पुस्तकों से पता 
लग सका हैं, हिन्दी-व्याकरण के ग्रादि निर्माता श्रॅंगरेज थे, जिन्हें ईसवी-सन्‌ की उन्नीसवीं 
शती के आरम्भ में इस भाषा के ग्रध्ययन की विधिवत्‌ ओ्रावश्यकता हुई थी ।? १ 
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उन्नीसवीं शती के आरम्भ में ब्रजभाषा ही साहित्य की प्रमुख भाषा थी और उसी 
का व्याकरण उन दिनों लिखा जा सकता था । इसका एक और कारण यह भीहो 
सकदा है कि हिन्दू-जनता जब तुर्की ग्रोर फारसी बोलनेवाले मुसलमानों के निकट सम्पर्क में 
श्राई, तव एक नई भाषा का विकास होने लगा । खुसरो, रहीम, श्रकबर और दाराशिकोह 
इसके प्रमाण हें ॥ उस काल की साहित्यिक भाषा व्रजभाषा ही थी । राजनीतिक स्थिरता 
प्राप्त होते ही भाषा-विषयक आकांक्षा का उदय हुआ और सत्नहवीं शती के पहले भाग में 
'तुलफत-उल-हिन्द' नाम से ब्रजभाषा के एक व्याकरण-ग्रन्थ की रचना हुई । इस पुस्तक की 
मूल प्रति इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है । इसकी भूमिका सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक 
डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने लिखी है और सम्पादन शान्ति-निकेतन के उद्‌ "फारसी के 
प्रोफेसर जियाउद्दीन ने किया है । पुस्तक के मूल लेखक मौरजाँ खाँ हैं । सम्भवतः, यह 
व्रजभाषा का प्रथम व्याकरण है, जो फारसी-भाषा में लिखा गया है । प्रति में उसका 
रचनाकाल “२८वीं रज्जव, सन्‌ ११८२ ई० हिजरी' दिया गया है। समाप्ति की सूचना 
देते हुए कहा गया है : “५४वीं जिलकादह ११८२ हि० को समाप्त हुई ।' डॉ० चार्टिर्ज्या इसका 
रचनाकाल सन्‌ १६०५ ई० के पहले मानते हैं । इस पुस्तक के चार अध्याय व्याकरण से 
सम्बद्ध हैं, जो निम्नांकित हैं : 


ग्रध्याय १: १८ ध्वनियों का विवेचन (वे ध्वनियाँ, जो अरबी, फारसी और 
व्रजभाषा में समान हैं) । 

ग्रध्याय २: १७ ध्वनियों का विवेचन (जो अरबी-फारसी में नहीं हैं) । 

अध्याय ३ : हिन्दी-वर्णों की संख्या और परिचय । 

ग्रध्याय ४ ¦ स्वरों और उनके संकेतों का ग्रध्ययन । 


अट्ठारहवीं शती के उत्तराद्ध में लिविदेफ नामक रूसी विद्वान्‌ के लिखे व्याकरण का 
उल्लेख मिलता है, जिसका विस्तृत परिचय डॉ० भोलाशंकर व्यास 'सम्मेलन-पत्निका' में दे 
चुके हैं ।' सम्भवतः, इन दो व्याकरणों के रचनाकाल के बीच ओर भी कुछ व्याकरण-ग्रन्थों 
की रचना हुई हो। इनके बाद तो अनेक व्याकरण-ग्रन्थ लिखे गये, जिनका उद्देश्य 
मुख्यतः अँगरेजों को हिन्दी-भाषा से परिचित कराना था । कलकत्ता में फोटे विलियम 
कॉलेज की स्थापना होने पर उसके ग्रध्यक्ष डॉ० गिलक्राइस्ट ने ग्रेंगरेजी में हिन्दी-भाषा का 
एक व्याकरण लिखा । उन्हीं के समय में लल्लूजीलाल ने 'कवायद' नाम से हिन्दी-व्याकरण , 
की छोटी पुस्तक लिखी । ये दोनों पुस्तके ग्राज कहीं उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में इनका उल्लेख बराबर पाया जाता है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
पिता बा० गोपालचन्द्र ने दस पृष्ठो का एक छन्दोबद्ध व्याकरण लिखा था। उसके प्रथम 
विभाग में भाषा का परिचय दिया गया है : संसकिरत, पराकिरत और भाखा । 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिए, “सम्मेलन-पत्रिका, भाण ५० । 
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१. संसकिरत : कला श्रौर विज्ञान की अनेक पुस्तक हैं। हिन्दुओं का भी 
| विश्वास है कि यह देवभाषा है और इसे वे आकाशवाणी या 
देववाणी भी कंहते हैं । 

२. पराकिरत : इस भाषा का उपयोग मुख्यतः राजा-महाराजाओं तथा मन्त्रियों 
की प्रशंसा करने के लिए हुआ है। इस भाषा का सम्बन्ध 
पाताल से बताया जाता है । हिन्दू इसे पातालवाणी या नागवाणी 
भी कहते हैं। यह भाषा 'संसकिरत' और 'भाखा' के मिश्रण से 
बनी है । 

३. भाखा: “भाखा' में जो काव्य मिलते हैं, वे ग्रलंकुत काव्य हैं । मुख्य विषय 

| प्रेमी-प्रेमिका की कथा है। यह व्यवहार की भाखा है। संसकिरत 
प्रौर पराकिरत को छोड़कर प्रायः सभी बोली-भाखाओं का इसमें 
मिश्रण है । विशेषतः, यह ब्रजवासियों की भाखा है । ब्रज भारत के 
उस प्रदेश का नाम है, जो मथुरा को केन्द्र मानकर ८४ कोस के 
बीच मण्डलाकार स्थित है (द्र० गराइने अ्रकबरी' ) । 
ब्रजवासियों की भाखा सब भाखाग्रों से ग्रधिक मधुर, प्रवाहशील 
और प्रचलित है। गंगा-यमुना के बीच समस्त प्रदेश को भाखा 
यही प्रचलित भाखा है । . चन्दवारा एक प्रसिद्ध जिला भी इसमें 
सम्मिलित है । | 

इसके उदाहरण के लिए दसवें उपविभाग का कुछ ग्रंश उद्धुत किया जाता है : 

त्रजभाषा-व्याकरण 
दोहा 
सस्कृत के मधि रहति जसे सरत विभक्ति। 
ते भाषा कहें होतिहं, लिखति तिन्हनि की पंक्ति ॥ 
श्राडिल्ल (अरिल्ल) 
प्रथमा, द्वितीया बहुरि तृतीया जानिएं । 
बहुरि चतुरथो पंचमी षष्टी मानिए ॥ 
सप्तमी सात विभक्ति दुहो सिंगर भनें । 
एकवचन, बहुवचन श्रोर संबोधने ॥ 
| इनके रूप | 
जो, सो, जे, ते, तको, सों, नसों, कों, तें, नतें, कॉ, में, नमे, ए विभक्ति सात जानिएं । 
करता, करम, करन, संप्रदान, भ्रपादान-संबंधी सुश्नधिकरन सातो “नाम मानिए । 
००-०.संबोघना०बीच।एहोत (ह॥अ्रो गएकेन्प्म($१5)कहे० ही 29धिभिवविसी!लयि ७ लञवमिर्ऐॅ०७॥ 
प्रदं लोप कहूँ देव श्ररे कहें तहां, देव देवन कहें हुँ अर्थ झानिएँ। 


अक्टूबर, १९७५ ई० | हिन्दी-व्याकरण का इतिहास [ ५३ 


स्फुट नियम . 
ऋ, ऋ, ल, ल॒ होत हैं, स ब इकार । 
ट्‌ तेसेंहि होत हलंत सब, आकारांत निरधार ॥ 


भाषा के इमि जानिए, शब्द-नियम-परकार । 
चिसदु, पढ्हुँ, कविता करह्‌, बरनत गिरधरदास ॥ 
उधर यूरोप के विद्वानों का ध्यान भी भारतीय भाषाओं की ओर गया तथा 

सन्‌ १७४३ ई० में हालैण्ड से जॉन जोशु्रा केटलर का व्याकरण प्रकाशित हुआ । काफी 
समय तक विद्वान्‌ उसे भूल चूके थे, किन्तु सन्‌ १८६५ ई० में इटली के एक विद्वान्‌ ने रोम 
की एक सभा में इस व्याकरण की ओर विद्वानों का ध्यान ग्राकृष्ट किया । केटलर का यह 
बत्तीस पुष्ठों का व्याकरण श्रायन्त रोमन-लिपि में है । हिन्दुस्तानी शब्द भी रोमन-लिपि . 
में हैं । केटलर का कथन है कि हिन्दुस्तानी भाषा दो प्रकार की है : १. पडनाई, २. देखनी । 
व्याकरण-पुस्तक में नागरी-अंकों के प्रत्यक्षर इस प्रकार दिये गये हैं : | 


प्-Ang i ड—dha 
ञ्रः-gha द—dhgja 
क्‌-ka ण—nrha 
ख(ष)-८a त-ta 
ग—ka | थ—tha 
घ-4६]4 द-dha 
इ—nia घन्पा 
च-814 न-na 
W—tscha म प-pa 
ज्‌—dhea फ-pha 
झ-4१ ब-ba 
ञ[—nia अ—bhan 
ट- 14 : मस-728 
5—tcha य~] > ५ 
र-ra 


ल~ व-७॥ श-९३॥९ ष- 8010 स-$$8 ह-18 - क्-kcha 
शब्द-रूप 
कर्ताकारक : बेटा-बेटे बुढ़िया-बुढ़िये ग्रादमी-आदमियों 
सम्बन्धकारक : बेटा का-बेटों का बुढ़िया का-बुढ़ियों का आदमी का, के-श्रादमियों का 
सम्प्रदानका रक : बेटों का-बेटों को बुढ़िया को-बुढ़ियों को ग्रादमी को-ग्रादमियों को 
कर्मकारक : RR ई हन की य 
सम्बोधन : ऐ बेटा-ऐ बेटा ए बुढिया-ए बुढिये ए आदमी-ए ग्रादमियों 
०५; दीनकी रव” द्विष! सणि at 541कु ठिव० शे-अुदियि० बे 8) खाउ से-उ्हिमे @/aan Kosha 
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केटलर के समान अन्य अनेक विदेशी विद्वानों ने श्रपने देशवासियों को हिन्दुस्तानी 
भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से अनेक व्याकरण लिखे। एक प्रकार से 
कह सकते हैं कि व्याकर॒ण-प्रन्थों की झडी लग गई और उनमें से कुछ तो इतने, अधिक 
प्रसिद्ध और प्रचलित हुए कि उनके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए । इसके मूल में उनकी 
लोकप्रियता ही थी । विलियम शेक्सपियर श्रौर येट्स के व्याकरणों के छह संस्करण लन्दन 
से प्रकाशित हुए। मोनियर विलियम्स और वेलनटाइन के व्याकरणों के दो संस्करण 
निकले । जॉर्ज हेडल का व्याकरण भी पर्याप्त प्रसिद्ध हुआ। पादरी रोजभ और 
एर्थारगटन के व्याकरण को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। फोरक्स और डंकन 
का हिन्दुस्तानी व्याकरण भी लन्दन से प्रकाशित हुआ । इन समस्त व्याकरणों का प्रकाशन- 
काल सन्‌ १७६० से १८५८ ई० तक है। सन्‌ १८७५ ई० में लन्दन से केलॉग का 
सुप्रसिद्ध व्याकरण प्रकाशित हुआ, जिसकी लोकप्रियता में ग्राज भी कोई अन्तर नहीं 
आया है। ग्रत्यधिक अध्यवसाय, लगन और रुचि का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 
केलॉग का व्याकरण निम्नांकित तेरह भ्रध्यायो में विभक्त है : 


प्रथम अध्याय : वर्ण-विचार 

द्वितीय ग्रध्याय : सन्धि 

तृतीय अध्याय : हिन्दी पर पड़नेवाले प्रभाव 

चतुर्थ ग्रध्याय : हिन्दी की बोलियाँ 

पंचम ग्रध्याय : संज्ञा 

षष्ठ अध्याय : विशेषण 

सप्तम ग्रध्याय : संख्या 

ग्रष्टम ग्रध्याय : सर्वेताम और सर्वनामीय विभक्तियाँ 
नवम अध्याय : क्रिया 

दशम अध्याय : शब्दरूप और संयुक्त शब्द 

एकादश ग्रध्याय : क्रियाविशेषण, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक 
द्वादश ग्रध्याय : वाक्य-विचार 


त्रयोदश ग्रध्याय : छन्द-विचार 


केलॉग के व्याकरण के कुछ श्रंशों को उद्धत करने से उसकी विशेषताएँ स्वयं 
स्पष्ट हो जायेंगी। हिन्दी की बोलियों का विभाजन केलॉग ने निम्नांकित प्रकार से 
किया है : 


१. राजपुताना की बोलियाँ : मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेरवाड़ी, जयपुरी और हाडौती । 
२. पहाड़ी बोलियाँ : गढ़वाली, कुमाउंनी और नेपाली । 
३. दोभ्राब की बोलियां : ब्रज और ग्रवधी 


CC-O. Dr Rangdev पूर्वी बीलियाँ 0 at Sarai 1 भीजेपुरी, मेगी गरि ह्ली Kosha 
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घोड़ा के कारक-रूप 

एकवचन बहुव॑चन 
कर्खा : घोड़ा घोड़े 
कमं : घोड़ा, घोड़े को घोड़े, घोड़ों को 
करण : घोड़े को घोड़ों को 
सम्प्रदान : घोड़े ने घोड़ों ने 
अपादान : घोड़े से घोड़ों से 
सम्बन्ध : घोड़े का घोड़ों का 
धिकरण : घोडे में, पर, तक, तलक घोड़ों में, पर, तक, तलक 
सम्बोधन : हे घोड़े हे घोड़ो 


विशेषण को केलॉग ने ग्रपनी भाषा में गुणवाचक कहा हे । उसके भेदों की चर्चा' 
करते हुए वे उसके दो प्रकार बतलाते हैं : ग्रपरिवत्तेनशील और परिवत्तनशील । 


अपरिवत्तनशील विशेषण 
सुन्दर फूल, सुन्दर फूल पर, सुन्दर फूलों का 
सुन्दर लड़की, सुन्दर लड़कियाँ, सुन्दर लड़को का, सुन्दर लड़कियों को 
धर्म्मी पुरुष, धर्म्मी पुरुष का, धम्मीं पुरुषों में 

परिवत्त नशील बिशेषण 


काला घोड़ा, काले घोड़े, काले घोड़े का, काले घोड़ों पर 
काली बिल्ली, काली बिल्लियाँ, काली बिल्ली पर, काली बिल्लियों को 


कविता के वाक्य-विन्यास के विषय में केलॉग का विचार है : 

इट इज इम्पाँटण्ट टु रिमाके देट इन पोयट्री, आाँल रूल्स ऐण्ड प्रिसिपुल्स ट्चिग 
टु द पोजिशन ग्राव वड्‌ स ऐण्ड सेण्टेसेज गिव वे टु दि एक्सिजेंसीजु आँव द वर्स ।” 

भारत में शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ व्याकरण-निर्माण की गति भी तीब्र हुई 
और शिक्षाधिकारियों ने अच्छे व्याकरण-ग्रन्थों को ग्रावश्यकता का अनुभव किया । 
लल्लजीलाल के 'कवायद' का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उसके लगभग २५ वर्ष बाद 
कलकत्ता के पादरी भ्रादम साहब ने हिन्दी-व्याकरण की एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी, जो 
ग्रनेक वर्षों तक स्कूलों में चलती रही। भारतीय साहित्यकारों का ध्यान भी इस समय 
ग्रच्छे व्याकरणों के प्रणयन की ओर गया । सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह के पश्चात्‌ शिक्षा- 
विभाग की स्थापना हुई और सन्‌ १८५८ ६० में पं० रामजसन ने 'भाषातत्त्वबोधिनी' की 
रचना की, जो एक साधारण पुस्तक है । इसमें कुछ स्थानों पर हिन्दी और संस्कृत की 
भिश्चित प्रणाली को अपनाने की चेष्टा की गई है । उत्तरप्रदेश के स्कूलों में यह पुस्तक 
काफी दिनों तक चलती रही । इसके पूवं सन्‌ १८५६ ई० में ही बिहार के पण्डित श्रोलाल 
थिनी एता बूक शसम विंरशिशिणःकिविकफोलेितमते ०१० 
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की चेष्टा है। सन्‌ १८६९ ई० में नवीनचन्द्र राय ने “नवीन चन्द्रोदय' का प्रणयन 
किया । आपने ‘उदू -मात्तेण्ड' नामक एक व्याकरण का उल्लेख किया है। नवीनचन्द्र ने 
भ्रपने व्याकरण में तत्सम शब्दों के लिए नियम भी दिये हैं। 'भाषाचन्द्रोदय' के विषय में 
ग्रापकी सम्मति है : “भाषाचन्द्रोदय की रीति स्वाभाविक है; पर इसमें सामान्य वा 
अनावश्यक विषयों का विस्तार किया गया है, और जो ग्रत्यन्त आवश्यक था, श्रर्थात्‌ संस्कृत- 
शब्द, जो भाषा में व्यवहृत होते हैं, उनके नियम यहाँ नहीं दिये गये ।' 

नवीन बाबू के पश्चात्‌ पं० हरिगोपाल पाध्ये ने 'भाषातत्त्वदीपिका' की रचना की । 
पाध्ये महोदय मराठी थे, श्रत: उनकी कृति पर मराठी-प्रभाव स्पष्ट हे । यह पुस्तक बहुत 
कुछ ग्रंगरेजी ढरे पर लिखी गई है। इसी समय सन्‌ १८७५ ई० में राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द का हिन्दी-व्याकरण प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण कौ. दो उल्लेखनीय 
विशेषताएं हें : पहली यह कि पुस्तक के ग्रॅगरेजी ढंग की होने पर भी राजा साहब ने 
संस्कृत-व्याकरण के सूत्रों को आदर्श रूप में अपनाया है और दुसरी यह कि हिन्दी- 
व्याकरण के साथ-साथ नागरी-प्रक्षरो में उदू का व्याकरण भी दिया है। उस समय 
हिन्दी और उदू के स्वरूप को लेकर बड़ा विवाद प्रचलित था। राजा साहब दोनों 
बोलियों को एक करनेवालों के पक्षधरों में ग्रग्रगण्य थे, ग्रतः उन्होंने इस प्रकार का दुहरा 
व्याकरण रचा । सन्‌ १८७७ ई० में बाँकीपुर (पटना) से अश्रयोध्याप्रसाद खत्री का 
व्याकरण निकला । यह हिन्दी और उदू दोनों भाषाश्रों का मिला-जुला व्याकरण था । 
इसके पाँच भाग हैं : वर्ण-विचार, शब्द-विचार, वाक्य-विचार, चिह्न-विचार और 
छन्द-विचार । 

सन्‌ १८८५ ई० में बाबू रामचरण सिह का “भाषाप्रभाकर' नामक व्याकरण 
निकला । यह विद्युद्ध हिन्दी का व्याकरण है। लेखक ने ग्रन्थ की पादटिप्पणी में स्पष्ट 
किया है : “इस हिन्दी-भाषा से लोग यह न समझें कि मुसलमानों की नष्ट की हुई भाषा, 
जिसे उदू कहते हैं, वही यहाँ पाई गई है । नहीं, कदापि नहीं । उस भाषा का मूल 
संस्कृत से कोई प्रधान सम्बन्ध नहीं रखता । परन्तु, और भाषाश्रों से ग्रनेक प्रकार का शब्द 
संग्रह करके भी वह उस फारसी श्रोर ग्ररबी के बल से स्थिर है, जो नितान्त विदेशी भाषा है। 
इसलिए, उस त्याज्य भाषा का नियम कहना “भाषाप्रभाकर' का उद्देश्य नहीं है । 

द्विवेदी-युग से व्याकरण-लेखन के दृष्टिकोण में भी परिवर्तत हो जाता है । भारतेन्दु- 
युग में हिन्दी और उद्‌ के अलग-अलग व्याकरण लिखे गये । 'सरस्वती' का सम्पादन 
श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथ में ग्राते ही एक नये युग का सूत्रपात होता है । 
द्विवेदीजी व्याकरण-सम्मत भाषा लिखने के पक्षपाती थे । उनका लिखा हुआ “भाषा और 
व्याकरण तामक निबन्ध उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता हे । द्विवेदीजी की प्रेरणा से 
इस युग में भाषा को व्याकरण-सम्मत बनाने का एक प्रकार से आन्दोलन छल पड़ा । इस 
०० है हु, मात्‌ [रमक हिर दिप धजडाउभ ८4 हि्री- धकः Reha 
पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा का 'भाषातत्त्वप्रकाश?, पं० रामदहिन मिश्रन का 'प्रवेशिका- 
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हिन्दी-व्याकरण' तथा पं० शीतलाप्रस!द त्रिपाठी का स्वतन्त्र हिन्दी-व्याकरण' बहुत प्रसिद्ध 
हुए । पं० सुधाकर द्विवेदी और दामोदर सप्रे को भी इस युग के व्याकरण-लेखकों की 
चर्चा के क्रम में विस्मृत नहीं किया जा सकता । गोविन्दनारायय मिश्र ने “विभक्ति-विचार' 
लिखकर एक नये और अछ्ते क्षेत्र में कार्य किया । 

'काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा' की स्थापना होने पर सभा ने वैज्ञानिक रीति से 
हिन्दी-व्याकरण-लेखन की ओर ध्यान दिया । श्रेष्ठ व्याकरण पर सभा ने ५०० रु० का 
पुरस्कार घोषित किया । गंगाप्रसाद और रामकृष्ण शर्मा ने इसी उद्देश्य की 
पूत्ति के लिए अपने-अपने व्याकरण-ग्रन्थों की रचना की, जिनपर उन्हें क्रमशः १५० और 
५० २० के पुरस्कार मिले। अपने सर्वांगीण संकल्प की पुत्त के लिए सभा ने 
पं० कामताप्रसाद गुरु को व्याकरण लिखने का उत्तरदायित्व सौंपा और सुझाव के लिए 
पं० महावोरप्रसाद द्विवेदी, पं० रामावतार शर्मा, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलरी, पं० लण्जाशंकर 
झा, पं० रामनारायण मिश्र, कविवर जगन्नाथदास 'रत्नाकर', डॉ० श्यामसुन्दर दास और 
पं० रामचन्द्र शुक्ल की समिति नियुक्त की । समिति के सुझाव, संशोधन आदि से युक्त 
पं० कासताप्रसाद गुरु का प्रसिद्ध हिन्दी-व्याकरण सन्‌ १६२० ई० में प्रकाशित हुआ, जो 
हिन्दी का सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रामाणिक व्याकरण है । इस व्याकरण के प्रकाशन के 
पूर्वे पं० श्रस्बिकादत्त व्यास का हिन्दीकोमुदी' नामक व्याकरण निकल चुका था, जो अधिक 
नहीं चल पाया । गुरु का व्याकरण आज भी अपने ढंग का अकेला है । 

गुरु के व्याकरण के पश्चात्‌ भी हिन्दी में शताधिक व्याकरण-ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
पं० किशोरीदास वाजपेयी ने व्रजभाषा का व्याकरण', 'राष्ट्भाषा का व्याकरण” तथा 
'हिन्दी-शब्दानुशासन' नाम से तीन व्याकरण-ग्रन्थों की रचना की है और वे इस विषय के 
एक अधिकारी विद्वान्‌ समझ जाते हैं। डॉ० ग्रार्थन्द्र शर्मा, पं० भ्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
डाँ० वासुदेवनन्दन प्रसाद ग्रादि के व्याकरण-ग्रन्थ बन चुके हैं और अनेक बनते जा रहे हैं । 
इधर पं० रामदहिन मिश्र के प्रतवेशिका-हिन्दी-व्याकरण' का ही परिष्कृत-परिवद्धित संस्करण 
'हिन्दी-व्याकरण-कौमुदी' नाम से प्रकाशित हुआ है। विदेशों में देखें, तो रूस में 
हिन्दी पर काफी काम हुआ है । हिन्दी-व्याकरण की सूची पर्याप्त लम्बी और विकसित है । 
व्याकरण को ततोऽधिक समृद्ध तथा सर्वागपूणे बनाने की आवश्यकता है। कहना न होगा 
राष्ट्रभाषा का युगानुकूल समृद्ध व्याकरण होना अनिवाय है । 


[_] माणक चौक, जोध पुर 
CC-O0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta {री ह्याना Kosha 


भ्रमात्मक व्युत्पत्ति 


[] डॉ० के लागचस्त्र भाटिया 


व्युत्पत्ति एक महान्‌ रहस्य है, जिसको जानने का मागे जटिल तथा श्रमसाध्य है । 
भारत में इस शास्त्र के वेत्ता बहुत प्राचीन काल में ही विद्यमान थे। जॉन्सन ने ग्रंगरेजी- 
भाषा के वैयुत्पत्तिक कोश का निर्माण किया । कुछ समय तक तो जॉन्सन द्वारा दिये 
गये शब्द तथा अर्थ और उनकी व्युत्पत्तियाँ प्रामाणिक मानी गई, लेकिन बाद में जैसे-जैसे 
इस शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन बढ़ता गया, इसके नवीन रूप सामने ग्राते गये । फलतः, 
सन्‌ १८१६ ई० में बाप ने सर्वप्रथम भारोपीय भाषाग्रों का तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया । इधर अँगरेजी के शब्दों की व्युत्पत्तियाँ देने का फिर से प्रयत्न स्कीट ने किया 
आर इस शास्त्र पर पृथक से एक विस्तृत ग्रन्थ भी लिखा । आपकी व्युत्पत्तियाँ जॉन्सन 
की व्युत्पत्तियों से मेल न खाकर भी प्रामाणिक समझी गई । यास्क का निरुक्त इस 
शास्त्र कां ग्रादिग्रन्थ है। हिन्दी में भी ग्रबतक व्युत्पत्तिकोश का ग्रभाव विशेष खटक 
रहा है। इस सन्दर्भ में यत्र-तत्र डाँ० हेमचन्द्र जोशी तथा डॉ० वासुदेवशरण श्रग्नवाल 
प्रादि विद्वानों के निबन्ध प्रकाशित होते रहे । 'हिन्दी-शब्दसागर' तथा 'मानक हिन्दी-कोश' 
में दी गई व्युत्पत्तियों में पर्याप्त सुधार की ग्रावश्यकता है। यह मान लेना कि केवल 
विद्वान्‌ व्यक्ति ही निरुक्तकार हो सकता है, भ्रमात्मक है। यह तो मनुष्य की स्वभावगत 
जिज्ञासा है कि अ्रमुक शब्द कसे बना और उसका मूल उद्गम क्या है.। एक ओर विद्वृद्वग 
भी निरन्तर शब्दों की व्युत्पत्ति सोचता रहता है और दूसरी ओर जनधारा में बहुत-से शब्द 
अपना रूप बदलते रहते हैं और कालान्तर में परिवत्तित रूप ही समाज में मान्य समझे 
जाने लगते हैं । 


समुचित विचार किये विना हम प्रत्येक नवीन शब्द का सम्बन्ध किसी-न-किसी 
पुराने शब्द से जोडते रहते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति श्रपती निजी व्युत्पत्ति के आधार 
पर शब्दों का स्रोत खोजता रहता हे । श्रेंगरेजी में इस प्रकार की व्युत्पत्ति के लिए फॉक 
प्रथवा पॉपुलर इटिमॉलॉजी प्रचलित है। यह शब्द जर्मन-भाषा के ४० का ही 
रूपान्तर है। 'फॉक' तथा पॉपुलर' को क्रमशः 'लोक' तथा 'स्वेप्रचलित' शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है। वस्तुतः, यह प्रवृत्त लौकिक होने के कारण 'लोकनिरुक्ति' 
तथा भ्रमास्पद होने के कारण “भ्रमात्मक व्युत्पत्ति कही जो सकती है ।' 

०९०. Dr. “कुछ? लेक्षी/में थेह पक्ष ECC I सै जीने श i ॥ छती 


कथा हाब्सन-जाब्सन-कोश में इस प्रकार दी गई है कि जब ग्रांग्ल सिपाहियों ते मुहर्रम के 
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जुलूस में मुसलमानों को 'हा हसन, हा हुसेन चिल्लाते हुए सुना, तब उन्होंने उन लयपूर्ण 
ध्वनि-तरंगों को अपनी निजी ध्वनियों में उच्चरित करके 'हाब्सन-जान्सन' बना दिया । इस 
विधि से जब कोई भी भारतीय शब्द ग्रेगरेजों द्वारा अपनाया गया और उसको हमने विदेशी 
वेशभूषा भें देखा, तव हम विदेशी ही समझने लगे । ग्रंगरेजी, 'बॅगलॉ' वस्तुतः बंगाल में 
प्रचलित छोटे हवादार एकमंजिले मकान के लिए प्रयुक्त बंगला' शब्द का ही रूपान्तर- 
मात्र है। यह प्रवृत्ति विदेशी शब्दों को ग्रहण करते समय विशेष दृष्टिगत होती है । 
संसार की प्रत्येक भाषा में इस प्रकार की पर्याप्त शब्दावली पाई जाती है । 
डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने एक उदाहरण बंगाल में बहुप्रचलित शब्द 'हाथी चोखे' 
का दिया है। यही शब्द 'ए न्यू हिन्दुस्तानी डिक्शनरी' में पु० ११६३ पर फलन साहब ने 
'हाथो चक' के रूप में दिया है। गवर्नेमेण्ट ग्रॉव इण्डिया के परिपत्र, संख्या ४४।१६०, 
दिनांक ७-१२-१८६२ के ग्राधार पर निमित यू० पी० सरकार की शब्दावली में भी दोग्राब 
बुन्देलखण्ड श्रौर अवध में यह 'हाथी चक' ही है, केवल बनारस और गोरखपुर डिवीजन 
में हाथी चिघार' चलता है। इसका वोटॉनिकल रूप ही Cynara SeolymUs है । 
डॉ० चाटुर्ज्या इस शब्द की व्युत्पत्ति भ्रंगरेजी शब्द (810 ८h०६९' से मानते हें । इस शब्द 
की भी निजी गाथा है । पता नहीं, कितनी भाषाग्रों में भ्रमात्मक व्युत्पत्ति के श्राधार पर 
इसके रूप बदलते रहे । अँगरेजी में ही 4८४ ०४०४८ का Hart ०४०४८ भ्रमात्मक 
व्युत्पत्ति के आधार पर पूर्ववत्‌ ही हो चुका था ।* इससे'प्रतीत होता है कि भारत में, 
प्रारम्भ में इसका यही रूप “९०79 ०1०६० के रूप में व्यवहृत हुआ, जिसके आधार पर 
बंगालियों ने इसको “हाथी चोख' बना दिया और फिर कालान्तर में यही रूप समस्त 
हिन्दी-प्रदेश में चल पड़ा । श्रंगरेजी-शब्द ‘Art ch०६९' भी इटालियन 'Art।८।००००' से 
व्युत्पन्न है, जो सम्भवतः सेमेटिक कुल की अरबी भाषा से आया हुआ प्रतीत 
होता है ।१ इटालियन शब्द के अन्तिम पद के उच्चारण के अनुरूप बनाने के लिए ही इसको 
0४०६८ कहा गया और यही भारत में चोख बन गया । 
आअँगरेजी सिपाहियों ने “१1०९४३६९४ शब्द को '?1४५७८९९! बना दिया और 
उसी शब्द को ग्रमेरिकन सिपाहियों ने ९1०५४ 97९९! रूप में उच्चरित किया और उसी 
को लिखित रूप भी दे दिया। इसी प्रकार, लेटिन “4527५5 का ग्रंगरेजी में 
“G९० ६7३55 बन गया ।* यह प्रवृत्ति निरन्तर प्रत्यक्ष-श्प्रत्यक्ष रूप में कार्यं करती 
रहती है, फलस्वरूप कभी-कभी हास्यास्पद, नवीन एवं श्रद्भुत शब्दों का निर्माण होता 
रहता है और नवीन शब्द को अपने किसी पूर्व -परिचित रूप से सम्बद्ध कर भज्ञात को ज्ञात 
सम्बद्ध कर दिया जाता है । इसी ग्राधार पर 'अंगरेज को जनता 'रंगरेज' कहती रही । 


१. मेकनाइट : इंगलिश वड स ऐण्ड देयर बकग्राउण्ड, सन्‌ १६२३ ई०, पू० २५३। 
२. ग्रीनो ऐण्ड किटरिज : वड स ऐण्ड देयर वेज इन इंगलिश स्पीच, पु० ३४० । 
३. कन्साइज श्रॉक्सफोड डिक्शनरी, सन्‌ १९४२ ई०, पू० ६१। पे 
४. संकनाइट : इंगलिश वड स ऐण्ड देयर बेकग्राउण्ड, पु० २५० । 
((-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कुछ पढ़े-लिख़े न होने पर भी 'रायसाहब' या 'रायबहादुर' खिताब के कारण बने 'ग्रॉनरेरी 
मजिस्ट्रेट' को जनता द्वारा 'अनाडी मजिस्ट्रेट! बना दिया गया । 'ऐक्टिग रजिस्ट्रार कुछ कम 
अधिकार-सम्पन्न होता है, जसे एक टाँग का व्यक्ति उतना समर्थ नहीं होता, जितना दो 
टाँगोंवाला ।. इसी ग्राधार पर 'ऐक्टिग' हिन्दीभाषी द्वारा एक टाँग' बना दिया गया 1४ 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने श्रपनी हिन्दी-व्याकरण पुस्तक (सन्‌ १८७७ ई०) में 'ब्रेकवान' 
का 'बृखभान तथा सिगनल का 'सिकन्दर' रूप दिया है । 
साधारण रूप से भ्रमात्मक सम्बन्ध केवल उन शब्दों का ही स्थापित होता है, 
जिनमें ध्वन्यात्मक समता हो । ध्वन्यात्मक समता का कभी-कभी मूल शब्द से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, जसे ग्रेंगरेजी शब्द [2९ (खोमचेवाले) का सम्वन्ध “हॉक” 
चिड़िया से किचित्‌-मात्र भी नहीं। भारत की श्रनेक बहुमुखी योजताश्रों में हीराकुड 
भी उड़ीसा-राज्य की एक बाँध-योजना है। हिन्दीभापी क्षेत्र में यह शब्द इसी रूप-में 
प्रचलित है, कुछ स्थानों पर 'हीराकुण्ड' रूप भी मिलता है, अब तो श्रनेक राजकीय 
विज्ञप्तियां तथा सम्पादकीथों में 'हीराकुण्ड' ` ही प्रचलित हो गया है । वस्तुतः, यह 
उडिया में 'हीराकुद' है, जिसके ग्रन्तिम पद 'कुद' का ग्रर्थ है--तदी द्वारा घिरा स्थान । 
इस स्थान पर किसी समय हीरों की खोज हुई थी। श्राज वहीं पर बाँध बाँधा गया है । 
हन्दीभाषी प्रदेश में इस शब्द का प्रवेश अँगरेजी वेशभूषा में ०-६५१? रूप में हुआ, 
जिसका नागरीकरण 'हीराकुड' कर दिया गया और जनता ने भ्रमात्मक व्युत्पत्ति के आधार 
पर मूल शुद्ध शब्द को ग्रशुद्ध समझकर 'होराकुण्ड' कर दिया । 
इस पद्धति से व्यक्तियों के नामों पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। मराठी में 

Thomson तानसेन’, Anderson इन्द्रसेन’, Macherson., मेघफरास और Thomas 
Graham (ताम गिराम' बन गया । प्रोफेसर मंक्समूलर संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित 
होने के कारण श्राचारयं मोक्षमूलर भट्ट बन गये । शेक्सपियर के नाटक के दो नाम 0६५९110 
आर 1068 4८०००१ के ग्राधार पर एक स्टेट बॉय ने अपने दो घोड़ों का नाम क्रमशः 014 
Fellow एवं Tuesday Morning रखा ।१ हिन्दी में Ghelmsford (चेम्सफोडे) एवं 
John 401129 (जान मॉर्ले) को क्रमशः 'चिलमफोड़' तथा 'जान मार ले! बना दिया गया ।४ 
कम्पबेल साहब बेचारे कम्बल साहब बन गये । भारतीय नामों के भी इसी ग्राधार पर 
कम रूप नहीं बदले : 8821 9५/2710] अँगरेजी में जाकर Gh Sugar Milk 
हो गया ।* 


१. फलन: हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, सन्‌ १८७६ ई०, पृ० १०५ । 

२. 'नवभारतटाइम्स', दनिक, दिनांक १५-१-५७ के प्रथम पृष्ठ पर 'होराकुड' झौर' 
सम्पादकीय में 'हीराकुण्ड' । 

३- प्रीनो, उपरिवत्‌ । 

४. गुलाबराय : मेरे निबन्ध, पृ० १४६। 


००-०*७- जी मुब्बा राज़ ८ अहित नराढा(६उपकग जिठाएयबान-/१३५१४०७,०९०४३०७ Gyaan Kosha 


अक्टूबर, १६७५ ३० ] भ्रमात्मक व्युत्पत्ति [६१ 


इस पद्धति से बताये गये शब्दों के मूल में नितान्त भिन्न भाव भरा होता है; जैसे 
ग्रंगरेजी Bread and छ8प00०7७ में 8०/1८:४ का सम्बन्ध भ्रॅगरेजी शब्द 0५५८1 से नहीं, 
यह तो मध्यकालीन 5०४०7६ है, जो प्राचीन फ्रेंच ३००८९३11८11८ (बोतलों के रखने का 
स्थान से व्युत्पन्न है। 'क्राउफिश' का सम्बन्ध 'फिश' से किसी प्रकार भी नहीं । 
इसी प्रकार, 38112 6०० में वस्तुतः प्रथम पद न 38: है और न 34८ ही । यह तो 
स्पेनिश में बने हुए 383118 ०१०० से सम्बद्ध है, जिसका अर्थ है-वे वीर, जिन्होंने अनेक 
युद्ध देखे हों । 

ग्रंगरेजी सवार 'टेण्डम' (7६५९०) का ही जन-रूप 'टम-टम' बन गया; क्योंकि 
एक तो मूल शब्द का उच्चारण कुछ क्लिष्ट था, दूसरे वह 'टम-टम' करती चली थी । 
'म्युनिसिपल' बोर्ड में अनेक मुशी काम करते हैं, इसी आधार पर मूल शब्द से मिलता 
हुआ 'मु शी पाल' रूप बंगाल में कुछ काल तक चलता रहा है। ग्रंगरेजी का मूल शब्द 
सेम्‌व्ला इण्ड (3910101171) है, जिसमें अद्धेवाचक 92० या 5८०४ उपसर्गे है, जिसका 
ग्रथ है आधा ग्रन्धा । यही शब्द कालान्तर में सैण्डब्लाइण्ड “5970-9170?. बत गया, 
्र्थात्‌ जब धूल आँखों में पड़ जाय और उसके फलस्वरूप अ्न्धापन अनुभव किया जाय । 
इसी को ग्राधार मानकर “आँखो में धूल झोंकता' मुहावरा “धोखा देने' के अर्थ में चल पड़ा । 


व्यक्ति के नाम और उसकी प्रवृत्तियों के अनुकूल लोकभाषा में उसको पुकारने के 
लिए उसके नाम से मिलता हुश्रा शब्द भी गढ़ लिया जाता है। दक्षिण के मद्रास में 
G०।।९ए९ नामक कोई अँगरेज कलक्टर था, जो बड़ा कठोर स्वभाव का था, ग्रतएव 
जनता उसको 'कालापेट्टी' कहती थी, जिसका तमिल-भाषा में ग्रथ है 'कठोर', । हेमिल्टन' 
के नाम पर आधुत “ब्रिज (पुल) जनभाषा में वहाँ 'अम्बटन ब्रिज कहलाता हे । 

डेंगू! एक प्रकार का बुखार है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। यह छत की 
बीमारी भी है । अंगरेजी 10८780० के माध्यम से यह हिन्दी में आया । स्पेनिश में यह 
भ्रमात्मक व्युत्पत्ति के आधार पर 02९01४2४0९ बना, जबकि यह स्वाहिली का शब्द Kidin- 
९4०० है। इसके मध्य से 101284' को ले लिया गया । ग्रंगरेजी में इसका दूसरा रूप 
D145 भी प्रचलित हुआ, पर हिन्दी में केवल “डेंगू-मात्र ही है । 


) 


आँगरेजी-शब्द ०7179) का सम्बन्ध लेटिन 447/727 से बिलकुल नहीं है, 
यह तो अरबी ग्रमीर+श्रल (कमाण्डर) के योग से बनकर बिगड़ा हुआ शब्द है। 
सामान्यतः, पानी लानेवाले लोग 'भिश्ती' कहलाते हैं, जो श्राज बहुत निम्न जाति के समझे 
जाते हैं; पर वस्तुतः ऐसा है कि जब बाबर भारत में प्राया और यहाँ जब उसको 
्रसहनीय जलवायु का अनुभव हुआ, तब उसने कहा कि केवल पानी ले जानेवाले लोग ही 
'बिहिश्ती' कहलायेंगे। यह उल्लेख 'मुन्तखाबू तवारीख' में मिलता हे । यह 'बिहिश्ती' 
शब्द ही जनता द्वारा 'बिहश्ती' बन गया आर फिर सन्धि के फलस्वरूप 'बि--हएती >> 
“भिश्ती' हो गया । 
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६२] परिषद्‌-पत्रिका [ वर्ष १५ : ग्रंक ३ 


ग्रंगरेजी बोब्बरी ‘3००९८? का ग्रथ गड़बड़ है, वस्तुतः यह भारतीय 'बाप रे' 
का बिगड़ा हुआ आंग्ल-भारतीय शब्द है । 

उत्तरप्रदेश के उपहिमालय-खण्ड जौनसार बाबर में ठिगने व्यक्ति के लिए बावण' 
शब्द प्रचलित है, इसी के लिए हिन्दी में /बौना' चलता है, जिसका सम्बन्ध संस्कृत 
“वामन से है। लेकिन, इसका सम्बन्ध वे लोग एक दूसरे शब्द 'बावन : ५२' से स्थापित 
करते हैं, अतएव जोनसारियों का कथन है कि ठिगना व्यक्ति बावण' इसलिए कहलाता है 
कि ५२ अंगुल लम्बा है। इस तथ्य की शोर डॉ० ग्रियर्सन ने संकेत किया है । 

ठण्डा टी' कोई रेफ्रीजेटर से ठण्डी की गई चाय नहीं है, यह तो मिलिटरी 
के जमादार द्वारा “51900 ४५ 2350 (स्टेण्ड एट ईज) का ही विकृत रूप-मात्र है । 

इस प्रकार, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्युत्पत्ति के क्षेत्र में जनता 
का किस प्रकार और कितना योगदान है । व्युत्पत्तिकारों का ध्यान जनमानस की इस 
प्रवृत्ति की ओर भी जाना चाहिए । 


[] लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासन-ग्रकादमी, मसुरो 


मध्य एसिया का इतिहास 
[दो खण्डों में] 
लेखक : स्व० महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
इस पुस्तक के पढ़ने से मालूम होगा कि भारतीय इतिहास की घटनाश्रों के 
साथ मध्य एसिया के इतिहास का केसा पारस्परिक सम्बन्ध है ग्रौछ उस 
सम्बन्ध से भारत की ऐतिहासिक घटनाग्रों पर जो प्रकाश पड़ता है, वह कितना 
प्रामाणिक और मुग्धकर है । लेखक ने प्राचीन इतिहास के महासागर से एक-एक 
मोती को निकालकर ग्रत्यन्त उज्ज्वल तथा मूल्यवान्‌ माला पिरोई है । इसी ग्रन्थ 
पर लखक को पाँच सहस्र सद्राभ्रों के भ्रकादमी-पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया हे । 
प्रथम भाग । पृ० सं० ५३३ । चित्र-सं० २५ । मूल्य: १२:२५ । 
द्वितीय भाग । पृ० सं० ६७८ । चित्र-सं० १६ । मूल्य : ८१५० | 
प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-८००००४ 
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द्राविड भाषाओं से 
हिन्दी का सम्बन्ध 
[] डॉ ० एन्‌ ० ई० विश्वनाथ श्रथ्प्रर 


हिन्दी-भाषा के प्रसार पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है, जिनमें 
ग्रन्यतम है प्रभाववादी या सम्बन्धवादी दृष्टि । भारत की सर्वाधिक प्रचलित भाषा 
होने के नाते हिन्दी का अन्य भाषाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट और सर्वेसम्मत है । जो भाषा 
भारत-भर में फैल जाती है, उसकी यह प्रवृत्ति सहज ही है । किन्तु, वत्तेमान व्यावहारिक 
जगत्‌ में द्राविड भाषाओं से हिन्दी के सम्बन्ध पर विभिन्न प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है । 
दुर्भाग्यवश, राजनयिक कुंचक्र, प्रान्तीयता एवं अन्यान्य संकुचित स्वार्थो के कारण उक्त 
सहज भाषिक सम्बन्ध को बराबर नकारने का प्रयास किया जाता रहा है, साथ ही परस्पर 
मिलती भाषाग्रों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश भी जारी है। . इस द्विविधा के 
वातावरण में भाषाविज्ञान की इस समस्या पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना वांछनीय 
प्रतीत होता है । संक्षेप में, यही प्रयत्न इस निबन्ध में किया गया है । 
सबसे प्रथम विचारणीय विन्दु है आर्य-द्राविड-भाषा-परिवारों की बात। यह बात 
इस बहुप्रचलित तथ्य पर ग्राधूत है कि हिन्दुस्तान में, प्रारम्भ में द्राविड भाषाएं थीं और 
आयंभाषाएँ यहाँ वाद में फैलीं और आगे दोनों भाषाओं का संगम होता चला । 
डॉ० सुनीतिकुमार चादर्ज्या कहते हैं : नेग्रिटो-वर्ग के लोग ही सर्वप्रथम भारत में बसे थे । 
उनके बाद ऑस्ट्रिक लोग पश्चिम से आये । उसके भी पश्चात्‌ द्राविड लोग भारत आये, 
वे भी पश्चिम से ही आये । आगे आयौं का आगमन उत्तरपूर्वे देश से हुआ ग्रोर उत्तर से 
' तिब्बती चीनी जाति के लोगों का । ये ही मुख्य जातियाँ थीं । निग्रिटो जाति की चर्चा 
नृतत्त्वविज्ञान का विषय है और यों ही उस मत का पक्ष-विपक्ष लेना श्रसम्भव है । द्राविड 
जाति के लोगों का बाहर से आगमन भी विवाद का विषय हो सकता है । किन्तु, यह तो 
सभी एकमत से स्वीकार करते हैं कि आर्यो के आगमन से पहले ही भारत में द्राविड थे और 
खूब फूले-फले थे । फादर हेरास के मत में मोहनजदडो के लेख द्रविड-संस्कृति की घोषणा 
करते हैं श्रौर वह संस्कृति पर्याप्त परिष्कृत आर विकसित थी । 


इस देश में ग्रार्यों का आगमन विजेताओं के रण के समय हुआ था । अतः, इतिहास 
को भी आयो” के अनुकूल बनाने की, अर्थात्‌ आयो को सभ्य एवं द्राविड को उनसे पिछड़ा 
घोषित करने की प्रवृत्ति थी । दक्षिण में आधुनिक युग के भाषावेज्ञानिक एवं नृतत्त्वविज्ञाती 
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आये हैं । वे घोषित करना चाहते हैं कि द्राविड संस्कृति बड़ी ही विकासशील रही और 
संस्कृत को उसका ऋणी तक रहना पड़ा था, यानी संस्कृत ने पुष्ट द्राविड शब्द उधार 
लिये थे । इस मत का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप श्रीश्ररविन्द घोष को निम्नांकित सम्मति में मिलता है 
रूप और स्वरूप में संस्कृत के लिए एकदम विदेशी लगनेवाले तमिल-शब्दों की परीक्षा करने 
पर मुझे खुद अनुभव हुआ है कि शुद्ध तमिल-शब्दों एवं शब्द-परिवारों का संस्कृत तथा उसकी 
दूर की बहन लेटिन से सम्बन्ध रहा, कहीं-कहीं ग्रीक तथा संस्कृत का नया सम्बन्ध बनता 
चला । द्राविड भाषा के जरिये ही सबसे पहले ग्रार्यभाषाग्रों के सच्चे नियम, स्रोत और मूल 
रूप तक में पहुंच सका ।१ 


उक्त मत इस बात का संकेत करता है कि द्राविड और ग्रार्यभाषाग्रों का सम्बन 
ग्रटूट एवं चिरपुराण हे । इसको अस्वीकार करना असम्भव है और इससे दोनों भाषा- 
जातियों का कल्याण भी हुआ है । राजनीति या अन्य रागद्वेष से प्रेरित होकर भाषा-समस्या 
को आर्य-द्राविड-संघर्ष का स्वरूप देता अनुचित भी है । 
इस तक को मानते हुए हम आगे बढ़ें । सवाल उठता है कि द्राविड भाषा द्वारा 
आयेभाषाओ्रों के शब्दों का ग्रहण कबसे, प्रारम्भ हुआ ग्रौर आयेभाषा ने कहाँ-कहाँ द्राविड 
शब्द स्वीकार किये । प्रथम पक्ष पर ग्रागे विस्तृत विवरण उपस्थित किया जायगा । 
संस्कृत में प्रचलित कई देशी शब्दों को द्राविड शब्द बताया जाता है । कुछ भाषावेज्ञानिक 
संस्कृत के टवर्ग को द्राविड प्रभाव मानते हें । श्रनेक तथाकथित संस्कृत-शब्द, जो द्राविड 
प्रदेशों में सुलभ वस्तुओं के बोधक हैं, द्राविड शब्दों से निष्पन्न माने जाते हैं। यह सांस्कृतिक 
इतिहास का मामिक तथ्य है। इन शब्दों का स्वरूप सहस्राब्दियों के बीतने से इतना 
परिवत्तित हो जाता है कि मूलगत एकता स्थापित करना तक कठिन लगता है। यदि यह 
पक्ष पहले से श्रधिक पुष्ट बनाया जाता और इसके अनेक उदाहरण प्रचलित होते, तो 
ग्राय-द्राविड भेद कम विषेला होता । श्राय और द्राविड भाषाग्रों की यह मूलभूत एकता 
सिद्ध करने का प्रयास श्रपने प्रबन्ध में करते हुए डॉ० भगवान्‌ सिह ने यह तकं दिया है कि 
भारत की विभिन्न भाषाओं में श्रब भी श्रत्यन्त पुराने तत्त्व शेष हैं, जो सभी भाषाग्रों के 
लिए अभिन्न हैं । युग-परिवत्तेन को स्थिति में हम उन्हें पहचान नहीं पाते । केवल उधार के 
शब्द तो लक्ष्यभाषा में श्राने के बाद नये शब्दों को जन्म नहीं देते, फिर से विकास नहीं 
करते, पर मूलभाषा में उनका विकास होता रहता है। शोधकर्ता ने कई शब्दों को 
उसके उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत भी किया है। इस सिद्धान्त में भी कई पुष्ट तक पाये जा 
सकते हैं । - 
इन विचारों के संग्रह से यह तथ्य स्पष्ट है कि श्रार्यभाषाम्रों और द्राविड भाषाओं 
'का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ और हितकारी भी रहा । हम यहाँ हिन्दी तथा द्राविड भाषाश्रों के 


सम्बन्ध पर विशेष विचार करेंगे । हिन्दी श्रार्यभाषा के श्राधुनिक काल का विका 
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रूपान्तर है । जन्मगोत्न से उत्तराधिकार में प्राप्त इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 
(क) संस्कृत के हजारों संज्ञा दिबोधक शब्द, (ख) मूल व्याकरणिक गठन और (ग) नागरी- 
लिपि | इन विशेषताओ्रों के अतिरिक्त भाषा के विकास के अनुकूल कई बातें इसमें ग्रा 
मिली हैं । जैसे : (क) श्ररवी, फारसी, अँगरेजी प्रादि विदेशी शब्दों का प्रयोग, (ख) इन 
शब्दों को खास ध्वनियों का आगमन और (ग) नये विकास के अनुसार वाक्य-गठन और 
मुहावरे आदि का विधान । इन विशेषताओं में कुछ तो द्राविड भाषाओं में भी पाई जाती हैं । 
जैसे : संस्कृत के हजारों संज्ञादिबोधक शब्द द्राविड भाषा में भी व्यवहृत हैं । हाँ, चूंकि 
हिन्दी सीधे संस्कृत की गोत्रजा है, इसलिए उसमें संस्कृत-शब्दों की अधिकता होती है, द्राविड 
भाषाओं में कम । अरबी, फारसी ग्रादि विदेशी भाषाग्रों की, शब्दों के ग्रहण में भी, हिन्दी 
एव द्राविड भाषाश्रों से परस्पर-सदृशता है। यहाँ भी न्यूनता एवं अ्रधिकता की बात 
ग्रवश्य है । हिन्दी एवं द्राविड भाषाएँ दोनों विदेशी ध्वनियो को समान निजभाषा-ध्वनियों में 
परिवत्तित करती हैं । यह परिवत्तन कभी-कभी इतना होता है कि विदेशी शब्दों का ठोस 
रूप बिलकुल नजर नहीं आता । रूप-विधान, वाक्य-गठन आदि. में भाषा की निजी प्रवृत्ति 
रहती है। इसमें हिन्दी एवं द्राविड भाषाएँ अलग-अलग प्रकार की हैं। फिर भी, 
युगानुसार विदेशी भाषा का, खासकर ग्रॅगरेजी का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर 
पड़ा है इसलिए, उस विषय में हिन्दी तथा द्राविड भाषाग्रों में कुछ-कुछ समानता अवश्य 
दृष्टिगत होती है। यों, अनेक बातों में हिन्दी एवं द्राविड भाषाएँ परस्पर-समानता और 
सम्बन्ध रखती है । 

दक्षिण की द्राविड भाषाओं के साथ हिन्दी के सम्बन्ध एवं प्रभाव की विशेष 
ऐतिहासिक भूमिका हे । प्रभाव की प्रक्रिया तो सभी द्राविड भाषाओं के विषय में समान है, 
किन्तु प्रभाव की मात्रा में अन्तर ग्रवश्य है । ग्रतएव, तेलुगु, कर्णाटक, तमिल और मलयलम के 
विषय में ग्रलग-ग्रलग विचार ग्रपेक्षित हैं । 

शतियों तक इन दक्षिणी देशों का विकास होता रहा और शासन भी स्वतन्त्र था । 
ग्ररावली श्रौर सतपुड़ा की पर्वतमाला प्राचीर-सी बनकर विदेशी ग्राक्रान्ताश्रों से दक्षिण को 
सुरक्षित करती रही । फिर भी, चौदहवीं शती तक दक्षिण पर भी मुसलमानों ने आक्रमणार्थ 
कदम रखा । सन्‌ १३०३ ई० में ग्रान्ध्र-प्रदेश पर मुसलमानों का आक्रमण हुa्रा । उस युग 
में प्रतापरुद्र शासक थे । पराजित हिन्दू-शासकों को मालूम हो गया कि शत्रु-सैनिक शक्ति 
और शस्त्रास्त्र में कहीं ग्रधिक हैं । इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्होंने 
भारत से बाहर के मुस्लिम राष्ट्रों से भी सिपाहियों को भरती को । खासकर खोतान, 
खरासान आदि देशों से घोड़े मँगाये गये । मुस्लिम सिपाहियों की वर्दी की नकल की गई । 
कहा जाता है कि प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने भी अपनी सेना में तुके-सेनिकों की भरती 
की श्रोर उनके लिए 'तुरुकपेठ' नाम से एक खास मुहल्ला तक बसा दिया । वहाँ एक 
मस्जिद भी बना दी। सम्भवतः, आक्रमणकारी लोगों की शक्ति से प्रभावित होकर 
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साम्राज्य के विघटन के बाद तो अनेक स्थानीय हिन्दू-शासक दिल्ली के मुगल-बादशाहों के 
सामन्त बनने में उनका श्रेय मानने लगे। वे बादशाह की खुशी के लिए पेशकश श्रौर नजराना 
अदा करते गये । इस स्थिति-परिवर्तत का प्रकट प्रभाव तेलुगुभाषी ही नहीं, कन्नहभाषी, 
तमिलभाषी और मलयलमभाषी प्रान्तों पर भी ग्रनिवार्यतः पड़ा । विजयनगर जेसे 
शक्तिशाली राज्य की हार से अन्य छोटे प्रान्तों की बुरी स्थिति निश्चित हो गई। वे भी 
सुलतान-शासन या दिल्ली-शासन से अपना मित्रता-सम्बन्ध स्थापित करने में कल्याण 
समझ गये । ग्रागे चलकर हिन्दुओं ्रोर मुसलमानों की घनिष्ठता बढ़ती गई । मुसलमान 
नवाब हिन्दू-मन्त्रियों ग्रौर सेनापतियों की नियुक्ति करते थे। दक्षिण दिल्ली का सीधा 
शासन औरंगजेब के बाद ग्रसम्भव सिद्ध हुआ, तो इस परिस्थिति से लाभ उठाकर 
निजाउलमल्क श्रासफजाँ ने हैदराबाद बसाया, तभी भारत में जमीन्दारी-प्रथा प्रारम्भ हुई । 
इसी राजनीतिक परिस्थिति के साथ सामाजिक परिस्थिति भी परिवत्तित होती चली । 
शासक-वग के मुसलमान स्थानीय लोगों से ग्रपनी श्रेष्ठता स्थापित करने को चेष्टा में 
लगे थे । श्रतः, वे विदेशी वस्तुओं ग्रौर शब्दों का व्यवहार करते थे । इनका प्रभाव तुरन्त 
सामने के ग्रान्ध्र-कर्णाटक प्रान्तों पर पड़ा। प्रासंगिक तौर पर और परोक्ष रूप से तमिलनाडु 
एवं केरल के छोटे-बड़े नरेश भी ग्रान्ध्र एवं कर्णाटक-प्रान्तों का ग्रनुकरण करने लगे । इन 
प्रभावों से उत्तर भारत की हिन्दी का एक खास स्वरूप दक्षिण में फेला, जो 'दविखनी' 
कहलाया । पन्द्रहवीं शती इसका उद्गम-काल कहलाती है। झागे यह भाषा सत्रहवीं 
शती से उत्तर भारत की ओर फिर फैली । 'दक्खिनी' का फेलाव तो दक्षिण भारत-भर में 
हुआ था । जहाँ-जहाँ दक्खिनी-भाषी मुसलमान बन्धु गये ग्रौर बसे, वहाँ-वहाँ दविखनी फैली । 
उदाहरणार्थ : दक्षिणतम रियासत ट्रावनकोर के शासकों ने भी श्रपनी घुड़सवार फौज के लिए 
दक्खिनी मुसलमानों को नियुक्त किया था । महल का नगाड़ा आदि बाजे बजाने के लिए 
उनकी नियुक्ति होती थी और भी छोटे-मोटे पदों पर वे नियुक्त थे । वैसे भी जीविका की 
खोज में दक्खिनी मुसलमान यहाँ भ्रवश्य श्राये थे ग्रौर स्थानीय लोगों के बीच में 'पट्टाणि' 
कहलाये । यद्यपि 'पट्टाणि' 'पठान' का तद्भव है, तथापि 'पठान' से 'पट्टाणि' का कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा है। ग्रंगरेजी की सत्ता की प्रतिष्ठा के समय तक, श्रर्थात्‌ रेजिडण्ट- 
व्यवस्था के समय तक यह क्रम जोरों पर रहा, फिर तो देशी नरेशों को अपनी फौज की 
संख्या घटानी पड़ी, वह भी नई तोप-बन्दूकवाली फौज होती थी । 
दक्खिनी लोग दक्षिण में कहाँ-कहाँ कितनी संख्या में है, इसका विस्तृत सर्वेक्षण एक 
विशेष योजना के ग्रन्तर्गत करना चाहिए । उनका इतिहास आदि जान लेने पर सम्भवत: 
अनेक रोचक तथ्य सामने ग्रा सकते हैं। सिफ कुछ छिटपुट बातें यहाँ बताई जाती हैं। 
जसे : केरल में त्तिवेन्द्रम्‌, कोचीन, कण्णनूर, ग्रालप्पी आदि चुने हुए व्यापारी और 
शासकीय नगरों में थोड़े-से दक्खिनी-भाषी मुसलमान विखरे हुए हैं | तमिलनाडु में 
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टीपु सुलतान आदि के जमाने में इस भाषा का बड़ा प्रभाव एवं प्रचार रहा था। 
अब भी वहाँ अच्छी संख्या में ऐसे लोग मिलते हें । ग्रान्ध्र का तेलंगाना-प्रदेश तो 
दक्खिनी की जन्मभूमि रहा । वहाँ भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय तक निजाम 
का शासन था । निजाम के शासन के दिनों में दक्खिनी का ही बोलबाला था । 
इस नई दक्खिनी का नाम उद्‌ था । अदालत में उदू का अच्छा स्थान था । आन्ध्रके 
ग्रन्य दो खण्डों--रायन सीमा और पूर्वी ग्रान्ध्र में दक्खिनी का इतना प्रचार नहीं रहा । 
दविखनी के फैलाव श्रौर दक्खिनी-भाषियों के सम्बन्ध-साहचर्य के फलस्वरूप हिन्दी दक्षिण- 
भर में लोगों के लिए अत्यन्त परिचित हो गई । यह परिचय-सम्वन्ध आगे चलकर हिन्दी 
के प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण भी बना सका । 
ग्रनेक विद्वानों की सम्मति है कि दक्षिण भारत में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी अधिक 
उपयुक्त है ओर सम्पूर्ण भारत के लिए सरल हिन्दी के नाम से जो ग्ररबी-फारसी-मिश्रित 
शैली की हिन्दी चलती है, वह उपयुक्त नहीं है। किन्तु, इस लेखक की विनीत सम्मति 
इसके पक्ष में नहीं है। दक्षिण भारत की भाषाओं में संस्कुत-शब्दो की काफी बड़ी 
संख्या के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । किन्तु, अरबी और अरबी के जरिये 
फारसी के शब्द जिस बडी संख्या में यहाँ फैले हैं, उसे भी नहीं नकारा जा सकता । 
दविखनी के सम्बन्ध से कहीं अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध अरबी से रहा है। अरब से भारत का 
प्राचीन सम्बन्ध ही इसका कारण है। अरब और भारत के सम्बन्ध पर लिखते हुए 
मौलाना सेयद सुलेमान नदजी बताते हैं : यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय, तो पता 
चलेगा कि मुसलमान लोग महमूद से सैकड़ों वर्ष पहले भारतवष में आ चुके थे और जगह- 
जगह उनके उपनिवेश स्थापित थे । भारत में अरबी-भाषा के प्रचार को चिरपुरातन 
सिद्ध करने का प्रयत्न यहाँतक किया गया है कि सत्यार्थप्रकाशकार बतलाते हैं: 
“महाभारत में, जब कौरवों ने लाख का घर बनाकर पाण्डवों को उसके अन्दर जलाकर फूंक 
देना चाहा, तब विदुरजी ने युधिष्ठिर को ग्ररबी (यवन)-भाषा में बतलाया और युधिष्ठिर ने 
उसी ग्ररबी-भाषा में उन्हें उत्तर दिया ।' यह चाहे अतिरंजित कथन भी हो, फिर भी 
इससे यह बात प्रमाणित होती है कि श्ररबी का भारत में अच्छा प्रचार था। हम इस 
लेख में दक्षिण भारत की विशेष चर्चा करते हैं। दक्षिण श्ररबवालों को अपनी प्राकृतिक 
वस्तुओं से मुग्ध करता रहा है । विदेशी यात्रियों के विवरण इसके कई प्रमाण देते हैं । 
दसवीं शती के एक यात्री मुसदर बिन मुहलहिल का विवरण उदाहरणार्थं दिया जाता है: 
(यहाँ सागौन की लकड़ी इतनी लम्बी होती है कि कभी-कभी सौ हाथ तक पहुच जाती है । 
खेन्दचीनी और तेजपत्ता भी होता है, जो दूसरे स्थानों में बहुत कम मिलता है और जो 
आँखो के रोगों में बहुत लाभदायक है ।... कुछ लोग इन टापुग्रों से छोटी-छोटी नावों पर 
बैठकर, जो केवल एक लकड़ी को खोदकर बना लेते हैं, नारियल, गन्ना, केले और नारियल 
का पानी लेकर ग्राते हैं और उनके बदले में लोहा प्राप्त करते हैं ।' 
दक्षिण भारत में अरब-संस्क्रृति के मुसलमान बड़ी संख्या में रहे, खासकर 
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'माप्पिला' और दक्षिण केरल में 'मुसलमान' (देहाती प्रयोग : मेत्तत्‌) । इन्होंने श्रपने धमं, 
संस्कृति, आचार, विचार आदि के जरिये अनेक अरबी शब्द मलयलम-तमिल में प्रचलित 
किये । इन्हें ग्रब पहचानना तक मुश्किल हो गया है । जब हिन्दी के माध्यम से “अरबी 
शब्द सुनाई देने लगे, तव वे किसी परदेशी-से बिलकुल नहीं लगते थे, अपने ही दूर के 
रिश्तेदार जैसे लगते थे । इसलिए, यह श्ररवी सम्बन्ध हिन्दी की पृष्ठभूमि का पोषक रहा । 
मुगल-शासन के दिनों में राजस्व, भूमिकर, न्यायालय आदि के क्षेत्रों में फारसी के 
जो अनेक संकेतित शब्द प्रचलित किये गये, वे बाद की पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध हुए । 
ये ही मुख्य रूप से चलते रहे । श्रंगरेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी! ने उदू को दाद 
दी और देशी ग्रदालतों-कचहरियों में भी प्रचलित फारसी-संकेतित पदावली को ही 
मान्यता दी गई। यह मान्यता ग्रभी तक प्रचलित है। इसका प्रमाण है उत्तरप्रदेश की 
छोटी ग्रदालतों की विज्ञप्तियाँ, जो श्रखवारों में छापी जाती हैं। चूँकि भारत का केन्द्रीय 
शासन, चाहे वह किसी सम्राट्‌ का हो या कम्पनी-सरकार का, भारत-भर के लिए पथः 
प्रदशंक रहा है; इसलिए दक्षिण के चारों प्रान्तों में भी उत्तर के राजस्व, भूमिकर-न्यायालय 
श्रादि के सकड़ों ्ररवी-फारसी शब्द प्रयुक्त हो चले । इनकी भी सूरत दक्षिणी भाषाओं को 
बड़ी परिचित और प्यारी ही रही है। 
यों, हम देखते हें कि हिन्दी-भाषा के विदेशी तत्त्व दक्षिण-मात्र के लिए भी पहले से 
सामान्य हें । हिन्दी एवं द्राविड दोनों भाषाएँ सामान्य महाजन संस्कृत से बराबर दान 
लेती ही आई हैं । भारत की सामान्य सांस्कृतिक भूमिका तो हिन्दी ग्रोर सारी भारतीय 
भाषाग्रों के लिए समान है ही । इसके बावजूद द्राविड भाषाग्रों की ग्रपनी-ग्रपनी स्वतन्त्र 
प्रवृत्तियाँ रही हैं और उनका विकास होता आया है। तमिल का साहित्य अपने में स्वतन्त्र 
रूप से समृद्ध बना है, मलयलम का साहित्य श्रलग धनी बना है। तेलुगु-कन्नड की बात 
भी ऐसी है । इन प्रान्तों में जो प्रतिभा-धनी रहे हैं, उनके विचार अ्रपनी-प्रपनी भाषा से 
प्रस्तुत हो सकते थे । अतः, इन भाषाओ्रों का विकास हो गया । इनके श्रतीत विकास में 
हिन्दी का कोई योग या सम्बन्ध कहाँतक रहा, यह भी विचारणीय है। साहित्यिक 
भाषा को दृष्टि से प्राचीन साहित्य के क्षेत्र में द्राविड भाषाओं पर हिन्दी का प्रभाव या 
हिन्दी का सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके ग्रवसर कम थे गुजाइश भी कम थी। 
किन्तु, बीसवीं शती में गद्य की विविध विधाशों में खड़ी बोली हिन्दी का प्रचार एवं प्रतिष्ठा 
बढ़ती गई । इसलिए, इन श्रन्य भाषाग्रों की कृतियों का सर्वप्रथम ग्रनुवाद धडाधड 
हिन्दी में ही किया गया । हिन्दी-श्रनुवादों का अनुवाद अन्य भापाग्रो में होता चला । 
यों, दक्षिणी भाषाओं को श्रन्य भारतीय भाषाश्रों से मिलानेवाले माध्यम की हैसियत रो 
हिन्दी का सम्बन्ध बढ्ता रहा है। यहाँतक कि अड़ोस-पड़ोस की दक्षिणी भाषाएँ भी 
हिन्दी के माध्यम से ही एक दूसरे की रचनाएँ ग्रहण करती रहती हैं। साहित्य-प्रकादमी 
लि सुस्मझोव्क्को श्च cbc फाछो,।करि,5 हर्त को 180 आनुअवदा।4जव ०७क़या "।भजिलकिय (०१a 
भाषाओं में कराना पड़ता है, तब पहले हिन्दी में ही अनुवाद तयार होता है। हिन्दी से 
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प्रन्य भाषाओं में श्रनुवाद कर लेता आसान लगता है। ग्रंगरेजी के माध्यम से अन्य 
भारतीय भाषाग्रों में अनुवाद करते हुए भाषागत श्रान्तियों का अनुभव होता हे । 
ग्रंगरेजी में प्रस्तुत रचना कभी-कभी विलायती वेशभूषा के कारण एकदम विचित्र बनती है । 
इस विदेशी रचना को फिर से नये सिरे से भारतीय भाषा में प्रस्तुत करने पर मूल सें 
अनुवाद की दूरी एकदम बढ़ जाने की सम्भावना है। इसी कारण साहित्य-अकादमी, 
नेशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थाएं हिन्दी को प्रथम माध्यम मानने की नीति पर 
चलती हे । यों हिन्दी दक्षिण की भाषाओं को अन्य भाषाओं के साथ मिलाने का 
सेतु भी सिद्ध हुई है। यह सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्णे है। हिन्दी के माध्यम से 
प्रस्तुत भारतीय रचनाओं को रूसी जेसी विदेशी भाषाओं के विद्वान्‌ अपनी 
भाषा में अनुवाद के लिए श्रधिक शीघ्रता एवं उत्साह से चून लेतेहैं। और तो और, 
दक्षिण की भाषाओं की कृतियों का श्रेंगरेजी में अनुवाद करने की कुशलता भी विरले 
लोगों में रहती है । लम्बी-चौड़ी बातें तो हम खूब करें, पर ग्रंगरेजी में सजनात्मक ग्रन्थ 
प्रस्तुत करने की शक्ति रखनेवाले भारतीय मुट्टी-भर ही होते हैं। सवाल है कि उनके 
लिखने पर भी कौन प्रकाशक उन्हें प्रकाशित करे और बेचे । कारण यह कि हाल ही में 
निकले हुए कुछ पाकेटबुक पेपर बैक या पाठ्य-पुस्तक के प्रकाशक को छोड़कर जेनरल बुक' 
का, वह भी भारतीय भाषा की कृतियों के अनुवाद का प्रकाशन करनेवाले ग्रंगरेजी के 
प्रकाशक नहीं के बराबर हैं । जिनके पास इस व्यवसाय का ठेका था, वे इन रचनाओं को 
बड़ी नफरत से देखा करते थे । सम्प्रति, ये हिन्दी-पुस्तकों के प्रकाशन में भी बड़ी लगन 
दिखाते नजर आते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि यह वृत्ति ग्रथेकरी है। उपयुक्त 
तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि हिन्दी दक्षिण की भाषाग्रों के साहित्यिक प्रचार-प्रसार 
में अत्यन्त सहायक रही है । 

राजभाषा होते के बाद हिन्दी का बहुमुख विकास होता जा रहा है। एक है 
ग्रनेक विषयों का प्रतिपादन करने योग्य शब्दों का निर्माण। विद्वानों और विशेषज्ञों के 
सहयोग से यह कार्य सम्पन्न किया जाता है । इसमें काफी प्रगति भी सिद्ध हो चुकी है। 
यह अवश्य है कि समय की प्रगति के अनुसार इसमें ग्रभी और प्रगति की सम्भावना है तथा 
ग्रधिक उचित नये संकेतित शब्द भी बन सकते हैं । फिर भी, जो शब्द बने हैं, वे मानकवत्‌ 
सारी भारतीय भाषाग्रों में न्यूनाधिक मात्रा में प्रयुक्त हो सकते हैं । इससे प्रत्येक प्रान्त में 
लाखों रुपये खर्च कर नई शब्दावली के निर्माण का अपव्यय रुक सकता है । दूसरे, सम्पूर्ण 
भारत में शब्दों की एकता बढ़ सकती है । सम्पूर्णे भारत की एकता के महत्त्वपूर्ण 
लक्ष्य को भलाकर राज्यों के स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द विकास की बात सोचना हितकारी या 
स्वास्थ्यजनक नहीं कहला सकता । यह विशेष नीति न होती, तो हिन्दी की ग्रखिलभारतीय 
भूमिका कहीं ग्रथिक शक्तिशाली बनी होती । | 

हिन्दी का, दक्षिण भारत की भाषाओं पर व्यावहारिक दृष्टि से और भी एक प्रकार 
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दूसरी तरफ प्रत्येक राज्यभाषा को हिन्दी के समान स्तर दिलाने, चौदह या पन्द्रह राष्ट्र- 
भाषाओं का विकास कराने का प्रयास भी अधिक शक्तिशाली है। इससे सचेत होकर स्वयं 
भारत-सरकार के संस्कृति-मन्तालय ने हिन्दीतर भारतीय भाषाश्रों के विकास के लिए कई 
प्रोत्साहन-योजनाएँ कार्यान्वित की हैं । प्रत्येक राज्यभाषा को प्रशासकीय भाषा बनाना, 
उसमें ज्ञान-विज्ञान के सम्पूर्ण विस्तार को प्रस्तुत करना श्रादि कई योजनाएँ चल रही हैं । 
होड़ की भावना से ही क्यों न हो, ये ग्रन्य भारतीय भाषाएँ हिन्दी से प्रेरणा ग्रहण करती 
रहती हैं, साधन-सम्बल भी । यह प्रभाव भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 

अपने प्रस्तावित विचारों के कतिपय निष्कर्षा के साथ यह लेख समाप्त करू : 

१. आयेभाषाओं और द्राविड भाषाग्रों का परस्पर सम्बन्ध गहरा रहा है । 


२. हिन्दी एवं द्राविड भाषाग्रों के समान स्रोत कई हैं। संस्कृत के हजारों शब्द 
स्वीकार करने में मूल व्याकरण के गठन में ये समान हैं । दोनों ने अरबी- 
फारसी जैसी विदेशी भाषाश्रों के शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं किया है । 

३. ऐतिहासिक श्रौर राजनीतिक कारणों से दक्षिण के लोगों को विदेशों से अधिक 
सम्पर्क स्थापित करना पड़ा। ग्रागे दक्षिण के शासकों ने उत्तर के 
मुसलमान शासकों की नकल अनेक बातों में की । 

४. दक्षिण भारत के चारों प्रान्तों में दक्खिनी-भाषी मुसलमान भिन्न-भिन्न 
भूमिकाओं में बस गये । उनके जरिये इन प्रान्तों के लोगों को दक्खिनी 
का थोड़ा-सा ज्ञान मिलता गया। 

५. ग्ररब से भारत का सम्बन्ध प्राचीन काल से रहा है। व्यापार के क्षेत्र में 
यह विशेष उल्लेखनीय है । 

६. मुगल-शासनकाल में प्रचलित विविध संकेतित शब्द दक्षिण भारतवालों के 
लिए भी स्वीकार्य हो चले । 

७. बीसवीं शती के साहित्यिक अनुवाद की भूमिका में हिन्दी सभी भारतीय 
भाषाओं का सहायक माध्यम बनी है । 


८. राजभाषा हिन्दी के नये संकेतित मानक शब्द सभी भारतीय भाषाझं में प्रयुक्त 
होने लगे हैं । 

६. हिन्दी की होड़ में ग्रपनी भाषा को सशक्त बनाने की आशा से दक्षिण की 
भाषाओं के विद्वान्‌ उन्हें पुष्ट बनाने का उपाय करते रहते हैं । यह हिन्दी के 
व्यावहारिक प्रभाव का प्रसाद है । | 


९99 
[_] हिन्दी-विभागाध्यक्ष 
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% विज्ञान के चत्र में 


रूप” को धारणा 
[] डॉ० वीरेन्द्र सिह 


रूप या “फॉर्म ' क्या है ? यह शब्द एक व्यापक सन्दर्भ को सामने रखता हैं; 
क्योंकि इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक चिन्तन तथा दर्शेन और कला के क्षेत्र में होता 
रहा है। कला के क्षेत्र में 'फॉमे' का सम्बन्ध रचना-प्रक्रिया से है और जो 'वस्तु' अपना 
भ्रन्तिम आकार ग्रहण कर लेती है, वह 'फॉर्म' शब्द से अभिहित होता है। अनेक 
सौन्दर्य शास्त्रियों ने रूप-सिद्धान्त का प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में किया है। उदाहरण- 
स्वरूप, वेल, टॉजर फ्राई, कारपेण्टर आदि ने समान रूप से यह माना हे कि कला 
की रसानुभूति में 'फार्म' का महत्त्व निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है और विना फॉर्म के 
कला की सौन्दर्यानुभूति सम्भव नहीं है।* फ्रान्सीसी सौन्दर्यशास्त्री सोरयाँ ने सौन्दय- 
शास्त्र को एक रूपात्मक ग्रध्ययन कहा है, जो विश्वजनीनता के क्षेत्र का स्पशं करता है । 
इस धारणा के श्राधार पर 'विशवजतीन रूप (युनिवर्सल फॉर्म) की स्थापना को स्वीकारा 
गया और जहाँ फॉर्म को ही एकमात्र सत्य माना गया, वहाँ 'रूपगत सत्य” (फॉर्मल टूथ) 
की. प्रस्थापना की गई। रूप या फॉर्म के ये सभी प्रकार केवल साहित्य और कला के 
क्षेत्र में ही मान्य नहीं हैं, अपितु मेरे विचार से, विज्ञान के क्षेत्र में इन रूप-प्रकारों का महत्त्व 
भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है। यह दूसरी बात है कि यहाँ फॉम की जो भी 
धारणा प्राप्त होती है, उसका आधार प्रयोग तथा तके पर अधिक आश्रित हो । 
रूप और तत्त्व का सम्बन्ध : 

गरब प्रश्न उठता है कि रूप की धारणा का क्या स्वरूप है ? उसको समझने के लिए 
सबसे प्रथम विचारों के इतिहास को समझना होगा; क्योंकि ड्त टोगो का ग्रन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है । सामान्यतः, प्रत्येक पदार्थ या विचार कोई-न-कोई “रूप ग्रहण करता है और 
इस प्रकार, पदार्थ का प्रतीकत्व 'हूप' के द्वारा ग्रहणशील होता है । यहाँ अप्रत्यक्ष रूप रे 
तत्त्व (कण्टेण्ट) ग्रौर रूप के सम्बन्ध का प्रश्‍न उठता है । | कला के क्षेत्र में तत्त्व श्र र्‌ 
रूप की महत्ता अन्योन्याश्रित है और तत्त्व ही ढलकर रूप ग्रहण करता है, जो सजेना- 
शीलता का पर्याय है । दुसरे शब्दों में, जो पहले कभी विश्व था, बहू विविध माध्यमों के 
द्वारा 'रूपाकार' ग्रहण करता है। ३ तत्त्व या विचार (पदाथ) की इस भूमिका Fe 
वैज्ञानिक क्षेत्र में रूप की धारणा को भी समझा जा सकता है । लैटिन-भाषा में “फार्मा 


१. क्रिटिकल स्टडी आँव माँडने एस्थेटिक्स : ग्रले श्रॉव लिस्टोब, पृ० १४० | 
न 0९.रकिघडेरी ऋं) लिबहिचाए 20 00218 त्या वैल, प्‌ 8001 eGangotri Gyaan Kosha 
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शब्द प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्यं उन गुणों से है, जिनके द्वारा कोई वस्तु “वस्तु 
की संज्ञा प्राप्त करती है। इस दृष्टि से 'फार्म' वस्तु का वह गुण है, जिसके द्वारा वस्तु 
या विचार एक आकार ग्रहण करता है। यदि हम रूप की इस धारणा को स्वीकार 
करें, तो यह स्पष्ट होगा कि समस्त विज्ञान और दर्शन इसी रूप या फार्म का अध्ययन 
करते हैं और उस ग्रन्तनिहित रूपाकार-सिद्धान्त की खोज करते हैं, जो समस्त पदार्थों को 
भ्रस्तित्व प्रदान करता है और उन्हें अ्रपेक्षित ग्रथवत्ता (सिग्तिफिकंस) देता है । यदि सूक्ष्म 
रूप से देखा जाय, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी, कला के समान सरजनात्मकता हे । वहाँ 'रूप' 
का स्थान ध्रुवसत्य है । 
रूप की धारणा का विकास : 

रूपगत सिद्धान्त की पीठिका को समझने के लिए हमें ग्रादिमानवीय स्थिति का 
पर्यवेक्षण करना होगा । ग्रादिमानवीय दशा में चन्द्र, सूये, देवता ग्रौर वृक्ष तथा अ्रग्नि के 
अनुष्ठानों के ग्रन्तराल में एक जैविक (श्रांगनिक) नियम का श्रीगणेश होता है। यह 
जेविक नियम यह था कि प्रकृति में व्यास, सर्जन और विलय (नाश) का कार्ये-कारण- 
सम्बन्ध हे । यह अनुभव ग्रादिमानवीय स्थिति में, केवल जिज्ञासा और भ्रन्धविशवास के 
रूप में प्रारम्भ हुआ और क्रमशः यह “विश्वास तर्काश्रित होकर, एक जेविक सिद्धान्त के 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ । वस्तुतः, अग्नि के प्रतीकार्थ-विकास में वह तत्त्व सामने भ्राता है 
कि ग्रग्नि में सजन-शक्ति के साथ ही संहार-शक्ति भी ग्रन्तनिहित है, जिसने श्रग्नि के 
व्यापक सन्दर्भ को उजागर किया है। ग्रादिमानव ने अग्नि उत्पन्न होने को एक ऐसी 
प्रक्रिया माना, जो मानव में शिशु-जन्म के समान हे । ) तत्त्वतः, फ्रजर का कार्य ग्रादि- 
मानवीय मनोविज्ञान के रहस्यों को उद्घाटित करना है, जो प्रारम्भिक वैज्ञानिक पीठिका का 
रूप माना जा सकता है। यहाँ इस तथ्य का पुरा विवेचन विषयान्तर हो जायगा । 


रूप-सज न-सिद्धान्त : 


ग्रादिमानवीय संसार की इस मनोव॑ज्ञानिक पीठिका के प्रकाश में जिस जैविक 
सिद्धान्त का संकेत किया गया है, वह वेज्ञानिको के ग्रनुसार, रूप-सजन-सिद्धान्त (फॉर्मेटिक 
प्रिसिपुल) का परिचायक हे । ग्रादिमानवीय मस्तिष्क की यह सबसे महत्त्वपूर्ण खोज है, 
जिसने रूप या फॉर्म की धारणा को गति दी । सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि 
प्राचीनतम सभ्यताओं ने बहुवादी सिद्धान्त (प्ल्युरलिज्म) को जन्म दिया; क्योंकि उनकी 
उपासना एक से अ्रधिक प्राकृतिक शक्तियों में संलग्न रही और इस प्रकार, भय तथा 
जिज्ञासा की सम्मिश्चित प्रवृत्तियों ने प्रकृति के बहुवादी सद्धान्त को प्राश्रय दिया । 


१. दि गोल्डेन बाउ : ए स्टडी इन मजिक ऐण्ड रिलीजन : जे० फ्रेजर, प० ११९-११४। 
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विकास की गति यहीं पर नहीं रुकती है, आगे चलकर ग्रीक, वेदिक तथा यूनानी 
संस्कृतियों ने एक अभूतपूर्व 'क्रान्ति' उपस्थित की, जब उन्होंने बहुवादी सिद्धान्त के 
आधार पुर तर्कसम्मत एकात्मवादी (मॉनिज्म) सिद्धान्त की प्रस्थापना की । दूसरे शब्दों 
में, इन सभ्यताश्रों ने एक श्रन्तनिहित सिद्धान्त को स्वीकारा । पौराणिक प्रवृत्ति के 
विकास एवं विस्तार में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है; क्योंकि पुराण-गाथाएँ, बहुवादी सिद्धान्त 
को कथात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं और क्रमशः ये गाथाएँ 'एकात्मवाद' के सिद्धान्त 
की पुष्टि करती हैं। अनेकमुख विचारों के साहचर्य (एसोसियेशन्स गाँव ग्राइडियाज) ने 
एक मुख्य विचार की भूमिका अदा की और मानसिक प्रक्रिया की दृष्टि से यह साहचर्य का 

सिद्धान्त) मानवीय मन की एक प्रमुख एवं आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा 'मन' 

विचारों को संगुम्फित करता हुआ, अनुभव के ग्रायाम को एकात्मवादी विचार-प्रणाली के 

सन्निकट लाता है। संक्षेप में, आदिमानव का यह मानसिक अभियान, मानवीय चेतना 

को नये क्षितिजों की ओर क्रमशः ग्रग्रेसर कर सका और मानव की यह तकणा-शक्ति अनेक 

जटिलताग्रों के मध्य एक समरसता तथा एक नियम की खोज कर सकी । 


पाइथोगोरस का नियम : 
विज्ञान के क्षेत्र में इस एकात्मवादी नियम का स्थान, आज के वेज्ञानिक चिन्तन 
में एक प्रमुख प्रस्थापना है और यह दर्शन तथा धर्म के सिद्धान्तो के सन्निकट 
भी है। इसे वैज्ञानिक शब्दावली में व्यवस्था (श्रॉडर) की संज्ञा दी गई है । 'व्यवस्था' 
की यह धारणा सामरस्य पर ग्राश्रित है, जिसे प्रो० श्राइंस्टाइन ने पपूर्वस्थापित समरसता' 
की संज्ञा दी है ।* इतना तो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति में, किसी भी 
नियम को प्रस्थापना में, भ्रन्वेषक की तल्लीनता एवं तटस्थता अवश्य रहती हे; क्योंकि 
इसके विना वैज्ञानिक सही निष्कर्षो तक नहीं पहुँच सकता । यह बात प्रसिद्ध वैज्ञानिकों 
(केप्लर, श्राइस्टाइन आदि) के सिद्धातों में दर्शनीय है । यहाँ में केप्लर और पाइथोगोरस 
के सिद्धान्तों का विवेचन करूंगा, जो रूपगत सिद्धान्त को एक ताकिक रूप में रखते हैं । 
यह कहा जाता है कि केप्लर की भक्ति, धामिक भक्ति के समान थी। दूसरे 
शब्दों में, भक्ति में जो आस्था और एकनिष्ठता होती है, वही आस्था का भाव केप्लर के 
व्यक्तित्व में प्राप्त होता है। केप्लर की आस्था का मूत्तिमान्‌ रूप उसके ग्रंकीय शोध 
(न्यूमरिकल रिसर्च) में उपलब्ध होता है। दुसरी ग्रोर पाइथोगोरस3 श्रंकों की महिमा में 
ईश्वर का - साक्षात्कार करता था और उसकी यह अंकीय सौन्दर्थानुभूति उसके पश्चात्‌ 
ग्रानेवाळैँ चिन्तन में ग्रनिवाये रूप से चलती रही । वस्तुतः, दर्शन तथा गणितपरक 


१. दे० मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय : रामशंकर पाण्डेय, पू० १० । 
२. दे० 'विज्ञान श्ौर सोन्दर्यानुभूति' प्रकरण । 
३. संस्कृत में 'पाइथोगोरस' को 'पृथिवीगुर' कहा गया है, जो उसके भारतीय होने 
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विज्ञानों में अंकों का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। शून्य अंक का प्रती का थे 
विश्व एवं प्रकृति के रहस्य का सूचक है। स्वामी रामतीथ के बारे में कहा जाता है 
कि उन्होंने शून्य ग्रंक का रहस्योद्घाटन अपने वक्तव्यो में किया है। उनका कहना है कि 
शून्य अंक ब्रह्माण्ड के श्रायाम का सूचक है और 'ब्रह्म को शून्य का पर्याय भी माना गया है । 
शिव के ताण्डव में लास्य-नृत्य की मूर्तियों एवं चित्रों में जो गोलाकार परिधि का संकेत है, 


~ 


वह भी अप्रत्यक्ष रूप से शून्य अंक के प्रतीकार्थे का संकेतक है ।' इसी प्रकार, हिन्दू 
तथा सूफी-साधना में सप्तक की कल्पना भी एक रहस्य-संकेत ही है । सप्तलोक, सप्तान्न 
(सप्तधान्य), सप्तषि और सूफियों के सात मुकामात इस बात का द्योतन करते हैं कि अंक- 
प्रतीकार्थ का महत्त्व धर्म-साधना में भी प्राप्त होता है। यहाँ इस विषय का पूर्ण विवेचन 
सम्भव नहीं है, इसका संकेत करने का केवल ध्येय यह है कि गणित, विज्ञान, धर्म, 
दर्शन--सभी ज्ञान-क्षेत्रो में ग्रंकीय दर्शन (दि फिलॉसफी राव नम्बर्स) का कोई-न-कोई 
स्थान अवश्य है ।* इस विस्तृत भूमिका के परिप्रेक्ष्य में पाइथोगोरस के विचारों का एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो विश्व या ब्रह्माण्ड के रहस्य के प्रति सार्थक संकेत है। यह 
अवस्था भारतीय दर्शन की ग्रानन्दावस्था है, जो उपनिषदों का कथ्य'है । यहाँ कुछ भी 
न सर्जन होता है और न विलय, प्रत्येक 'वस्तु' श्रपने अंकीय नियमों से परिचालित 
रहती है और पिण्डों के श्रन्तःसंगीत का सर्जन (म्यूजिक श्रॉव स्फियस) करती है । 
पाइथोगोरस-स्कूल के लिए अंकों या रूपों का यह सत्य, वस्तुश्रों के यथार्थ स्वरूप का 
उद्घाटन करता है। इसका कारण यह है कि अंक' ऐसी सीमा है, जो विश्वजनीन पदार्थ 
को रूप या फॉर्म प्रदान करती है। प्रत्येक वस्तु का अंकीय रूप, उसका विशेष गुण 
होता है। उस दृष्टि से संगीतात्मक लय प्रकृति और विश्व की ध्वनि है। अंक प्रत्येक 
वस्तु के रहस्य को छिपाये रहते हैं, चाहे उनका क्षेत्र भौतिक, नेतिक या सौन्दर्यपरक ही 
क्यों न हो ? सच तो यह है कि गणितपरक 'रूप' मानव-स्वभाव में गहरे पेठा हुआ है 
और ग्रेकीय संगीत की लय से समस्त सृष्टि व्याप्त है । पिण्डों के संगीत में भी यही लय है । 

पाइथोगोरस के उपयु क्त सिद्धान्त का आधिभौतिक महत्त्व होने के कारण, वह 
सिद्धान्त समस्त सृष्टि में व्याप्त एक 'लय' और संगीत की भावना को प्राश्रय देता है । 
यही कारण है कि अ्रंकीय सिद्धान्त के आयाम को सभी व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकते । 
अनेक के लिए यह भावात्मक आयाम लुप्त हो जाता है, जबकि उसके सामने यथार्थ जगत्‌ 
की स्वाभाविक प्रक्रियाएँ, भौतिक इतिहास ग्रौर पुरुष तथा नारी के सम्बन्ध-क्षेत्र सामने 
ग्राते हैं। पाइथोगोरस-स्कूल के अनुयायियों के लिए उद्धव, नाश तथा प्रेम कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण नहीं, वे तो एक आध्यात्मिक एवं तात्त्विक आह्वाद का ग्रनुभव करते हैं । 
तत्त्वतः, उद्भव, स्थिति तथा प्रलय (विलय) की प्रक्रियायो में एक संगीतात्मक लय है, 
जो प्रत्यक्ष रूप से, पाइथोगोरस के सिद्धान्त की ही पुष्टि करता है । यही बात सम्बन्धों के 
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बारे में भी कही जा सकती हे कि सम्बन्धों में भी एक सामरस्य होता है, एक लय होती हे, 
जो सम्बन्धों के विविध क्षेत्ञों को नियमित रखती है और जब भी उस नियमन में 
उच्छु खलता एवं अताकिकता आती है, तभी सम्बन्धों में तनाव आता है, जो आज के 
साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण स्वर है। 
जेविक अंग की धारणा : 

इन सव क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ल्यूनादों द विची ने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थापना 
की है, जो मानवीय एवं सृष्टिपरक तथ्यों को भी समेट लेती है। यह प्रस्थापना है जेविक 
(ग्रार्गॅनिज्म) अंक की, जो सजन एवं विलय को परिवत्तनशील दशाओं से गुजरती हे । यह 
प्रस्थापना जैविक विकास (श्रॉर्गेनिक इवोल्यूशन) के सिद्धान्त को महत्त्वपूर्ण पीठिका है । 
जैविक विकास के ग्रन्तगंत जेविक ग्रंग की वही स्थिति है, जो पदार्थ की अवधारणा में 
परमाणु की स्थिति है। ल्यूनार्दो द विंची की जैविक धारणा के साथ हम 'काल के जगत्‌ में प्रवेश 
करते हैं। विकास की क्रमावस्था में 'काल का विस्तार निहित रहता है, जो डाविन के 
विकासवाद का एक अभिन्न अंग है 1 'काल' की इस निहिति के कारण स्थिर-पूर्णता के 
स्थान पर जैव जगत्‌ के दृश्यमान परिवत्तेनों की 'लय को महत्त्व प्रदान किया गया । इस 
प्रस्थापना के साथ श्राधुनिक विकासवादी सिद्धान्त की प्रतिष्ठा होती है, जिसके कारण एक 
विश्वजनीन 'रूप' की खोज आरम्भ होती है । विकासवाद का इतिहास इसी रूप के 
साक्षात्कार का इतिहास हैं । 

मध्यकाल (सन्‌ १६०० ई० सेश्रागे) में फाँमे या रूप को “भविता' (बीइंग) 
का अन्तरंग तत्त्व माना गया और केप्लर तथा गेलीलियो ने फॉर्म की धारणा में 
एक ग्रभू तपुर्वे रूपान्तर किया । उनके अनुसार, विश्लेषण और नाप ऐसे तत्त्व हैं; 
जिनके द्वारा प्रकृति को समझा जा सकता है। सन्‌ १६५० ई० के बाद 'फॉर्म को 
एकदिशात्मक आकार के रूप में द्वितीय स्थान दिया गया; क्योंकि उस समय का वैज्ञानिक 
मस्तिष्क यह मानने लगा था कि समस्त “विश्व” अतिसूक्ष्म कणों या भ्रणुओं से 
बना हुआ है श्रौर 'फॉर्म' इन्हीं अणुओं या घटकों का एक समष्टिगत रूप है । यहाँ भी फॉर्म 
की पूर्णता उसके घटकों के जेविक सम्बन्ध पर ग्राश्ित है। उससे ह यह सिद्ध होता है 
कि 'फॉर्म' की धारणा निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है । ह पद्धति में विश्लेषण को 
प्रक्रिया 'घटकों' के रहस्य का उद्‌घाटन करती है और ग्रन्ततः घटक के पारस्परिक सम्बन्ध 
का एक ताकिक रूप, एक समष्टि-धारणा को प्राश्रय देता है । 


अटठारहवीं और उन्नीसवीं शती में बिज्ञान की विश्लेषणात्मक पद्धति ने जीवशास्त्रीय 
विज्ञान में जीवों के बाह्य रूप और आन्तरिक रचना का अध्ययन आरम्भ किया और 
डाविन ने सर्वप्रथम जैविक रूपों के विकास का एक चित्र प्रस्तुत किया । दु परन्तु, उससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण खोजें न्यूटन, गेलीलियो, फराडे, मक्सवेल आदि तको की हैं । 
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पाइथोगोरस को जिस वस्तु की कदाचित्‌ आशा भी नहीं थी, वह स्वयं ही क्रमशः न्यायसंगत 
प्रतीत होती जा रही थी । एक बार फिर ईश्वर गणित के रूप में सामने आया और इस 
धारणा ने गणितपरक भौतिकशास्त्रियों को नव विकास के आयामों की ओर उन्मु किया । 
सर जम्स जीन्स ने एक स्थान पर कहा है कि ईश्वर न तो भोतिकशास्त्री है, न इंजीनियर, 
वरन्‌ वह एक गणितज्ञ के समान है ।१ ईश्वर की धारणा के प्रति और भी अनेक प्रस्थापनाएँ 
तथा आयाम हैं, जिनका विवेचन यथास्थान किया जायगा। यहाँ फॉर्म को दृष्टि से 
विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा इस तथ्य का संकेत-मात्न किया गया है । 

आकार की भावना : 

बीसवीं शती के श्रारम्भ में वैज्ञानिक चिन्तन में एक अभूतपूर्व अभियान भ्रारम्भ हुश्रा 
और सन्‌ १९१० ई० में एक ऐसे मत की प्रस्थापना हुई, जो विश्व के रहस्य के प्रति नये 
सिरे से सोचने को बाध्य कर सकी । यह प्रस्थापना थी आकार (स्ट्रक्चर) की । आकार की 
घारणा इसी शती की देन है। इस शती के अनेक ग्राविष्कार भुलाये जा सकते हैं, पर 
आकार की धारणा को कदाचित्‌ विस्मृत नहीं किया जा सकता । 
ग्राकार की भावना को ठीक प्रकार से समझने के लिए कुछ बातों की ओर ध्यान 

देना आवश्यक है। आकार एक प्रकार की सापेक्ष पद्धति है । यह पद्धति किसी भी दशा में 
प्राप्त हो सकती है । उदाहरणस्वरूप, माता, पिता और पुत्र के त्रिकोण को ही लें । तीनों के 
मध्य एक प्रभावशाली सम्बन्ध-पद्धति प्राप्त होती है, जो ग्रप्रतिसम (एसिमेट्रिकल) है, तो 
दुसरी ग्रोर प्रत्येक परिवत्तेनशील है । प्रत्येक व्यक्ति, स्वतन्त्र रूप से परिवेश के सन्दर्भ में 
विकसित होता है और साथ ही, प्रत्येक के अ्रपने श्रान्तरिक और बाह्य गुण होते हैं, जो 
उस विशिष्ट व्यक्ति के स्व” का निर्माण करते हैं । इसी प्रकार, 'पदार्थ' असंख्य परमाणग्रों के 
संघात से निमित होता है, प्रत्येक परमाणु की ग्रपनी दशाएँ और गुण होते हैं, पर समष्टि 
रूप से, वे एक सापेक्षवादी पद्धति में पदार्थ के ग्रभिन्न अंग रहते हें । इस तथ्य को 
निस्टात्टर-मनी विज्ञान में भी समाहित किया गया है, जो वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकारता है । 
गेस्टाल्ट-मनोवज्ञानिक वर्दाइमर की प्रथापना का विवेचन यहाँ अपेक्षित है; क्योंकि इसके 
द्वारा यह स्पष्ट होगा कि मानवीय सन्दर्भ में भी वज्ञानिक प्रस्थापना को सुव्यवस्थित ढंग से 
कार्यान्वित किया जा सकता है। 


गेस्टाल्ट-मनोविज्ञान' के श्रनुसार, संवेदनाएँ (सेन्सेसन्स) अपने-आप ही व्यवस्थित हो 
जाती हैं । यह व्यवस्था किसी पृथक्‌ वाह्य तत्त्व द्वारा नहीं आती, परन्तु संवेदनाश्रों में 
यह शक्ति स्वयं ही प्राप्त होती है, संवेदनाएँ सदा ही 'संगठित रूप” में ही सामने आती हैं । 
रूप या आकार को व्यवस्था या संगठन ही कहते हैं । ३ जहाँ रूप या आकार दृष्टिगत 
होता है, वहाँ घटकों या संवेदनाश्रों का संघटन हो जाता है। इस सन्दर्भ मे, चलचित्र के 
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उदाहरण को लिया जा सकता है। एक चित्र के बाद दूसरा और तीसरा चित्र सामने 
ग्राता है और इस क्रम में हम एक व्यवस्था में दृश्य को देखते हैं । दूसरी ओर, यदि एक 
चलचित्र के बाद श्रवधि दी जाय, तो दूसरे चलचित्र का क्रम टूट जायगा और मन उतमें 
किसी व्यवस्था को देख नहीं सकेगा । इसी प्रकार, बिन्दु या चित्र एक ही क्रम में संघटित 
होते हैं श्रौर यदि उस क्रम में कहीं कोई रिक्त स्थान है, तो 'मन' उसकी पूत्ति कर लेता है । 
इसे ही पुर्णाकार-मनोविज्ञान (गेस्टाल्ट) की संज्ञा दी गई है और वर्दाइमर के अतिरिक्त 
कोपका और कोहलर ने! भी इस मनोविज्ञान की प्रस्थापना में सफल सहयोग दिया है । 


ग्रस्तु; आकार की धारणा ग्रत्यन्त वेज्ञानिक एवं मनोव॑ज्ञानिक है। विज्ञान के 
क्षेत्र में आकार एक सापेक्ष व्यवस्था का रूप है; जहाँ घटकों का एक महत्त्वपूर्व स्थान है । 
आधुनिक भौतिकी के प्रत्येक निरीक्षण तथा निष्कष के अन्तराल में परमाणुग्रो के इसी रूप 
का आधार लिया जाता है। आकार की धारणा के प्रति यह पहला भ्रावश्यक तथ्य है, जो 
परमाणुग्रों की सापेक्ष व्यवस्था का फल है । ये परमाणु या कण एक प्रतिसम (सिमेट्रिक्ल) 
तथा एक व्यवस्था का पालन करते हैं, और यह दशा जेविक अंगों, दृश्यों तथा पदार्थों में 
समान रूप से प्राप्त होती है। ग्रतः, ये कण या घटक, दिक्‌ (स्पेस) के आयाम में एक 
उच्च कोटि की व्यवस्था और क्रम का पालन करते हैं । 


आकार के इस रूप को समझने के लिए एक तत्त्व और भी अनिवाय है । यह एक 
सत्य है कि भौतिक संरचना की अ्रवस्थाओं में एक निश्चित दिशात्मक प्रतिमान (पेटर्न) 
प्रदशित होता है । यह दिशात्मक प्रतिमान या आकारगत पद्धति परमाणुश्रों की संरचना में 
तथा उनकी क्रमागत व्यवस्था में, जेविक अंग में, जीवाणुओं में तथा जीवित प्राणियों के 
अवयवों में किसी-त-किसी रूप में प्राप्त होती है। अतः, परमाणुओं या कणों का कार्य एक 
पद्धति या व्यवस्था का निर्माण करना है । फलतः, रूप या आकार इसी ग्रन्तनिहित पद्धति 
'का प्रतिरूप है। इसी आकारगत पद्धति के द्वारा किसी भी वस्तु के गुणों का अध्ययन 
किया जा सकता है ।* प्रत्येक दशा में व्यक्तिगत तिरपेक्ष पदार्थीय ग्रंशों की अपेक्षा यही 
ग्रन्तिम आकार-पद्धति आवश्यक है । | 


आकार और रूप का विश्‍व : 
उपयुक्त विवेचन से रूप और आकार के स्वरूप तथा उनके महत्त्व को सामने रखा 
गया और आधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन के विकास-क्रम को ध्यान में रखकर प्राकार के महत्त्व 


की ओर संकेत किया गया । वस्तुतः, रूप एवं ग्राकार के इस विश्व में मानव भी एक 


विकसित ग्राकार है । प्रकृति तथा विश्व को प्रत्येक प्रक्रिया का प्रभाव या उसका 


१. पुर्ण विवेचन के लिए द्रष्टव्य : कोफ्का की पुस्तक (दि ग्रोथ ग्रॉब दि माइण्ड” 
झौर कोहलर को पुस्तक 'पूर्णाकार मनोविज्ञान । 
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प्रतिविम्ब हमारे मन पर पड़ता है और यह प्रभाव, किसी-न-किसी रूप में हमारे अन्दर कोई-न- 
कोई संवेदना या भावना को जागरित करता है । 


समरूपता हमें ग्राकृष्ट करती है और विकृष्ट भी । इसका कारण यह है कि 
समरूपता जहाँ एक ओर मन को सम्पूर्णता की ओर ले जाती है, वहीं वह मृत्यु या अपूर्णता 
की ओर भी पहुँचा देती है। जहाँ हमें गणित का संसार श्राकृष्ट करता है, वहीं उसका 
संसार, ग्रताकिक होने से विकृष्ट भी करता है । एक दहाड़ता हुआ सिह सुन्दर लगता है, 
पर दूसरी ओर भय उत्पन्न करनेवाला भी होता है। अतः, यह कहा जा सकता है कि 
जहाँ भी व्यवस्था और सक्रमता है, वहाँ अव्यवस्था एवं ग्रक्रमता भी है। जहाँ भी 
अव्यवस्था और व्यवस्था, तुल्यभारिता ग्रौर ग्ररूपता, समरूपता श्रौर विरूपता का ग्रन्योत्य 
सम्बन्ध होगा, वहाँ उसके ग्रन्तस्तल से एक प्रतिध्वनि की अनुभूति होगी । यह श्रान्तरिक 
श्रनुभूति 'ग्राकारयुक्त' विश्व से हमारा तादात्म्य प्रकट करती है। इस तथ्य के प्रकाश में 
यह भी स्पष्ट होता है कि विश्व न तो ग्रनुकूल है और न प्रतिकूल; पर यह उसी प्रकार 
अस्पष्ट एवं रहस्यपुर्णं है, जिस प्रकार मानव-जीवन । इसी ग्रस्पष्टता एवं रहस्यपुर्णंता के 
कारण व्यवस्था और ग्रव्यवस्था की द्व त-भावना सर्वत्र दृष्टिगत होती है । इसकी प्रवत्ति 
असाम्य से साम्य की ओर, ग्रव्यवस्था से व्यवस्था की ओर तथा विरूपता से समरूपता की 
ओर क्रमश: अग्रसर होती है। यह तथ्य प्रकृति और मानव-स्वभाव में ,भी समान रूप से 
सत्य हैं। परन्तु, अन्ततोगत्वा व्यवस्था अपने ऐकान्तिक रूप में कोई अर्थ नहीं रखती है; 
क्योंकि जहाँ केवल व्यवस्था और समरूपता होगी, वहाँ जीवन की गतिशीलता नहीं होगी । 
सत्य तो यह है कि समरूपता जीवन की गत्यात्मकता में मुमूर्षा का स्वतः साक्षात्कार 
करती हे । सूत्रवाक्य में कहा जा सकता है कि जीवन ग्रव्यवस्था को व्यस्थित करने की 
प्रक्रिया हे, जो समस्त प्राणियों में देखी जाती छ 10 

आकार से भरे हुए इस विश्व की संरचना में ्रव्यवस्था और व्यवस्था की 
तुल्यभारिता है और इसी तुल्यभारिता के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि विश्व 
(दृश्य और अदृश्य) की समस्त महिमा एवं गरिमा इसी आकार या रूप की धारणा का 
प्रतिरूप है । आधुनिक विज्ञान ने रूप या आकार के महत्त्व को इस सीमा तक स्वीकार 
किया है कि इस धारणा की ग्रनुपस्थिति में 'विश्व' और उसकी प्रक्रिय को समझना 
दुरूह हो जायगा । नीचे की रूपरेखा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि रूप का सर्वत् स्थान है 
आर उसके विविध ग्रायाम भी दृष्टिगत होते हैं, जो परमाण से आचरण तथा मानव- 
इतिहास तक को अपने भीतर समेटने में समर्थ हो 


१. सुक्ष्म रूपात्मक इकाइयाँ : 
परमाणु, जीवाणु ग्रोर कोष के परिर्वात्तत रूप एवं उनकी क्रमिक जटिलतम 
संरचना के रूप, इस विभाग में ग्राते हैं । इसी के अन्तर्गत जीन्स, क्रोमोसोर्म, जैविक पदार्थ, 
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अंग आदि का संगठन आता है, जो परमाणु, जीवाणु और कोष के संघटित एवं विकसित 
रूप माने जाते हैं । 
२. इतिहास : 

(क) प्रजाति (इस्पीसीज) का उद्धव । 

(ख) व्यक्ति का इतिहास : भ्रूण (इम्त्रियो) से व्यक्ति तक का विकास । 

(ग) व्यक्ति का इतिहास : स्वयं व्यक्ति का भोतिक और मानसिक विकास । 


३. नव्यता का उदय : 
(क) केन्द्रक और श्रणुग्रों (न्यूक्लियस और मॉलिक्यूलस) का संश्लेषण । 
(ख) जीवन का उदय । 
(ग) विकास का इतिहास । 
(घ) मानवीय मस्तिष्क की क्रियाशीलता । 

४. श्राचरण के रूप : 


(क) स्वाभाविक एवं जटिल मानसिक क्रियाएं, जिनमें विक्षिप्तता एवं मनोग्रन्थियों 
के रूप आते हैं । 

(ख) युवावस्था, प्रेम, यौनक्रिया श्रौर प्रजनन । 

(ग) मानवीय आचरण की एकता ग्रौर विभिन्नता । 

उपयु क्त रूप-रेखा के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि विकास-प्रक्रिया के अन्तराल में 
एक रूपगत तारतम्य है । रूप या कार्य के अन्तराल में रूपों को सृष्टि होती है और 
ग्रणु-परमाणु, जीवाणु, कीटाणु एवं जविक श्रंग के रहस्यों का क्रमिक उद्घाटन होता है । 
यह क्रमिक उद्घाटन एक बुद्ध को या अत्याचारी को भी जन्म दे सकता हे । सत्य में, रूप 
अथवा आकार समस्त विश्व का वह ग्रभिन्न ग्रंग है, जिसके द्वारा विज्ञान रहस्य की परतों 
को क्रमशः खोलने में समथ होता है। 


रूप और सौन्दर्यं : 

रूप के इस तात्त्विक विवेचन से एक श्रन्य प्रश्‍न उठता है कि सौन्दर्य कहाँ श्रौर किस 
रूप में प्राप्त होता है । यह एक ऐसा प्रश्‍न है, जो विज्ञान के रूप-सिद्ान्त के द्वारा समझा 
जा सकता है । सोन्दयं, 'रूप' अथवा आकार के संघटन में समाहित है । 'रूप' का सौन्दर्यं 
एक सापेक्ष प्रत्यय है; क्योंकि रूपात्मक सौन्दर्ये की प्रशंसा मत को क्रिया है अथवा उसका 
फल है। मन ही रूप की सृष्टि करता है और वह सब कुछ, जो मन से विहीन है, 
भयंकर है । इसी से रूपहीन पदार्थ विरूपता का द्योतक है ।” वैज्ञानिक चिन्तन में रूप 
का जो भी महत्त्व है, वह उसी दृष्टि से माना जा सकता है । दार्शनिक शब्दावली में यह 
विषयी-गत दृष्टिकोण का प्रतिरूप है । रूप और सौन्दर्य के सापेक्ष महत्त्व को एक ग्रन्य 
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दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और वह यह है कि रूप-विकास की दृष्टि से, सौन्दर्य का 
संघटन तीन सोपानों से होकर गुजरता है । प्रथम सोपान निष्क्रिय या मृत रूपों में प्राप्त 
होता है, जो वनस्पति एवं जीव-अवशेषों के आकार में समाहित है । इस वर्ग के आ्ुन्तगंत 
सोन्दये की सारी स्थितियाँ उनके संयोजन, आकार एवं अनुपात पर श्राश्रित हैं । दूसरा सोपान 
सर्जनशील रूपों का है, जिसके ग्रन्तर्गत समस्त जैविक सृष्टि का समावेश किया जाता है । 
जैविक कोष के संघटन से मानवीय श्राकार के संघटन तक का समस्त विकासक्रम इस द्वितीय 
सोपान के श्रन्तर्गत आता है। थे समस्त रूप या तो यौनक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं 
अथवा हाथों या मस्तिष्क को कल्पनाजनित रचनाग्रों के द्वारा ये जीव (मानव) नये रूपों 
की सृष्टि करते हैं। इन नये रूपों में मानवीय क्रियाओं का वह क्षेत्र श्राता है, जिसके 
अन्दर कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के बौद्धिक क्षेत्र समाविष्ट हो जाते हैं । 
इस प्रकार, इस सोपान के ग्रन्दर सौन्दर्यं का समस्त प्रासाद अनुपात तथा सापेक्षता के . 
आधार पर विकसित होता है । 


तीसरा तथा अन्तिम सोपान एक तात्त्विक प्रत्यय की ओर संकेत करता है । विश्व के 
सभी सर्जनशील एवं सजित आकारों की पृष्ठभूमि में विश्वजनीन रूपात्मक सिद्धान्त की 
वारणा एक आवश्यक धारणा है। यह 'धारणा' स्वयं व्यक्ति के ग्रात्मसाक्षात्कार पर 
निर्भर है, जो ग्रन्ततोगत्वा एक “ग्रादशंवाद' की ओर मानव-मन को गतिशील करती है । 
यदि यह विश्वजनीन रूपात्मक प्रकिया का स्वरूप सत्य माना जाय, तो इस प्रक्रिया की 
प्रतिष्ठा विषयी-गत श्रनुभव तथा वैज्ञानिक ज्ञात--इन दोनों क्षेत्रों में स्वीकार्य होगी । इस 
प्रतिष्ठा में नाश या विलथन की प्रक्रिया का कोई भी व्यवधान मान्य नहीं हो सकता । 
श्रन्तिम सौन्दर्य की निहिति, इसी सामान्य सर्जनशील शक्ति से प्राप्त होती है; सर्वोच्च 
सौन्दयं व्यक्तिगत भ्राकारो या रूपों में प्राप्त नहीं होता है, पर वह सर्जनशील रूपात्मक' 
प्रक्रिया के अन्तराल में भी प्राप्त होता है । 

यहाँ आ्राकर वैज्ञानिक ज्ञान की श्रर्थवत्ता एक दसरा रूप ग्रहण कर लेती है। 
प्रनन्त सौन्दर्यं रूप अथवा आकार में भी प्राप्य है, लेकिन वह केवल सर्जनशील शक्ति के 
एक अभिन्न तत्त्व के रूप में विकसित होता है। इस दृष्टि से ग्रनन्त या सर्वोच्च सौन्दर्य 
का अस्तित्व भी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । वैज्ञानिक दृष्टि इन दोनों को ग्रलग- 
अलग नहीं मानती है, जैसा कि कुछ विचारकों का मत है। उदाहरणस्वरूप, 
वेज्ञानिक रूप-सिद्धान्त के श्रादर्शवादी विचारक लेसी लॉट ला बेयट का मत है: 
श्रिन्तिम सौन्दयं, आकार में नहीं, अपितु सजेनशील शक्ति में प्राप्त होता है।'१ 
प्राधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन के प्रकाश में किसी भी प्रत्यय' का अस्तित्व निरपेक्ष 
नहीं होता, पर उसका अस्तित्व सापेक्ष एवं सम्बन्ध-गत होता है। इस दृष्टि से 
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अन्तिम सोन्द्ये की भावना का अस्तित्व भी सापेक्ष है। यह माना जा सकता है 
कि व्यक्तिगत रूपाकार क्षणभंगुर है, और सर्जनशील शक्ति चिरन्तन है; क्योंकि उसी 
शक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूपाकारों का सापेक्ष महत्त्व माना जा सकता है। सत्य में, मृत्यु 
की समस्या इस सर्जनशील शक्ति के विकास-क्रम में बाधा-स्वरूप नहीं हैं; क्योंकि इस 
बाधा के होते हुए सर्जन-क्रम का चक्र निरन्तर गतिशील रहता है । इस दृष्टि में, इस 
विश्वजनीन प्रवृत्ति में, सौन्दर्य की भावना ग्रन्तनिहित है। यही बात अशुभ अथवा पाप 
की भावना के बारे में भी कही जा सकती है; क्योंकि सर्जनशील सिद्धान्त के अन्तराल में 
विरोधो तथा प्रतिरूपों का सतत गत्यात्मक संघर्ष विद्यमान रहता है और यही संघर्ष 
जीवन-शक्ति का सोन्दर्य है । 

विरोधों तथा प्रतिरूपों का एक सन्तुलित एवं संगठित स्वरूप हमें मानव-ग्रवयव में 
प्राप्त होता है। एककोषीय स्थिति से अनेककोषीय शिशु तक की प्रगति मानव-शिशु के 
संघटन का चरम रूप है, जहाँ अनेकता में एकता की परिणति प्राप्त होती है। जीवन 
की समस्या का यह मूल तत्त्व है कि संघटन जितना जटिल होता जायगा, जीवन का 
स्वरूप भी उतना ही विकसित होता जायगा । जैविक विकास-क्रम इस तथ्य को सामने 
रखता है और मानव-नामधारी प्राणी इसका सबसे सुन्दर विकसित स्वरूप है । ग्रव्यवस्था 
एवं असमरसता, सुन्दरता एवं विरूपता--ये सब विरोधी 'प्रत्यय' इस तथ्य की ओर संकेत 
करते हैं कि अवयव के संघटन में इन तत्त्वों का समावेश, उस अवयव-विशेष को एक 
ग्रथवत्ता प्रदान करते हैं। विश्व की समस्त रचना इसी अर्थवत्ता को व्यक्त कर रही है 
और विश्व की नीहारिकाएँ, नक्षत्र, सौरमण्डल ग्रादि इसी संघटन के सौन्दर्य को व्यक्त 
कर रहे हैं । 


[] सी-१४३, सुयमा गे 
तिलकनगर, जयपुर 
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असम के आदिवासी 
आर उनका लोक-साहित्य 
[1 श्रीरसिकविहारी 


ब्रिटिश-शा सनकाल में पूर्व भारत के समस्त पर्वतीय ग्रंचल ग्रसम-प्रदेश के ग्रन्त- 
भुक्त थे। भारत की स्वतन्त्रता के बाद श्रसम के राजनीतिक मानचित्र में कतिपय 
परिवर्तन हुए हैं : नागालण्ड एक अलग राज्य बन गया है, मणिपुर प्रथमतः केन्द्र-शासित 
अंचल, तत्पश्चात्‌ पूर्ण राज्य में रूपान्तरित हो गया है । गारो, खासी ग्रौर जयन्तिया पहाड़ी 
जिलों को मिलाकर गठित हुआ है एक नया राज्य--मेघालय ।* किन्तु, तो भी इन 
स्थानों के आदिम जाति के लोगों के साथ असम के अन्य पर्वतीय तथा समतल अंचलों के 
आदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आथिक और नेतिक सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं 
हुआ है । मूलतः, ये सब मंगोल-महाजाति के भोट-ब्रह्म (टिवटो-बमिन) शाखा से उत्पन्न 
हुए हैं। ये सभी आदिम जाति के लोग एक ही विराट्‌ श्रविच्छिच्न संस्कृति के सुत्र में 
आबद्ध हैं । इसीलिए, राजनीतिक स्तर पर चाहे जो भी परिवर्तत क्यों न हो जायें, श्रसम के 
आदिवासियो के लोक-साहित्य के प्रसंग में नागा, खासी, गारो, मणिपुरी ग्रादि आदिम 
जातियों के ग्रपखित्त नीय कृतित्व का उल्लेख श्रपरिहायं है । | 
ईसवी-पूर्वे प्रथम सहस्रक के पहले ही मंगोल-महाजाति के जो लोग हिमालय की 
` उपत्यका को पार करके ग्रसम में ग्रा बसे थे, लगभग वे सभी भोटब्रह्म-शाखा के थे। 
ग्रसम के कछारी, गारो, मेच, चटिया, मोरान, वराही ग्रादि जाति के लोग इसी शाखा के 
ग्रन्तगंत हैं । 
सुदुर ग्रतीत में मंगोल-महाजाति की एक और शाखा के लोग बर्मा के चिन और 
ग्रराकान-पवेतश्रेणियों को पार करके मणिपुर और लुशाई पहाड़ पर ग्राकर बस गये थे। 
क्रमशः ये श्रसम के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी फल गये । नृतत्त्वविज्ञानियों के अनुसार, 
मणिपुरी, कुकि और लुशाई पहाड़ के मिजो, लाखेर और मिकिर पहाड़ के मिकिर कुकि- 
चिन उपजाति के लोग हैं । 
पुवे भारत तथा श्रसम की ओर ग्रादिवासियो में एक प्रधान जाति है नागाओं की । 
नागा जाति की अ्रंगामी, आश्ो, सेमा, लोटा, रेगमा ग्रादि ग्रनेक शाखाएँ हैं। ये मंगोल-' 
महाजाति के हैं। नागा पहाड़ के ग्तिरिक्त मणिपुर के पहाड़ी भागों में भी टाँखुल, काबुई, 
निरू ग्रादि विभिन्न श्रेणियों के नागा आदिवासी पाये जाते हैं । 


०००. फौँ नमा निवह अतपर सिजो पहाडी जित हाक जीत, संघीय, सि >मिजोरस, 
के नाम से भो निमित हुश्रा हे ।--सं० 


अक्टूबर, १९७५ ई० ] असम के आदिवासी और उनका लोक-साहित्य [ ८३ 


ये सब ग्रादिवासी-समुदायों के लोग जिन-जिन भाषाओं में बातचीत करते हैं, वे सब 
मंगोलीय महाजाति की उपभाषाएँ हैं। इस विषय में एकमात्र व्यतिक्रम हैं खासी- 
उपजाति के लोग । उनके चेहरे का ढाँचा मंगोलीय है ग्रौर भाषा आँस्ट्रिक। उनकी भाषा 
सन्ताल, कोल, मुण्डा, हो आदि जातियों की भाषाओं से मिलती-जुलती है। इन मंगोल- 
जाति के लोगों ने ग्रपनी मातृभाषा का परित्याग करके ग्रॉस्ट्रिक भाषा को क्यों अपनाया, 
यह भाषाशास्त्रियों तथा नृतत्त्वविज्ञानियों के लिए गवेषणा का विषय है । 

असम के उत्तर में करीब पेतीस हजार वर्गमील का जो विस्तृत भूमिखण्ड 'नेफा' 
(वर्त्तमान नाम अरुणाचल”) के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार वह भी 
असम का ही ग्रंश-विशेष है । ब्रिटिश-शासन में अँगरेजों की साम्प्रदायिक भेदनीति के 
कारण देश के इस भाग के निवासी देश के अन्य लोगों से बिलकुल अलग रखे गये थे। 
किन्तु, देश की स्वतन्त्रता के बाद इस स्थिति में परिवत्तन हुआ । सन्‌ १६५७ ई० में 
वेरियर एल्विन की 'ए फिलॉसॉफी फॉर नेफा' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। एल्विन की 
इस महत्त्वपूर्ण कृति ने देश के इस ग्रल्पज्ञात भाग पर पर्याप्त प्रकाश डाला और देशवासियों 
में इसके विषय में रुचि जागरित की । इस सुविस्तीण पहाड़ी क्षेत्र में पचपन उपभाषा- 
भाषी करीब साठ-सत्तर हजार आदिम जाति के लोग रहते हैं। इनमें मनपा, शरदुकयेन, 
ग्राका, दफला, मिरि, आबर, पदममिनियंग, गालं, मिशमि, ताँसा आदि प्रमुख हैं। ये सब 
मंगोल-जाति की उपजातियाँ हैं । 

नेफा की इन ग्रादिमजातियों की लोककथाग्रो का संग्रह भी वेरियर एल्विन का एक 
और उल्लेखनीय कार्य है। उनके इस संग्रह, 'मिथ्स रांव दि नॉर्थ ईस्ट-फ्रण्टियर ग्रॉव 
इण्डिया' के माध्यम से हमें सबसे पहले नेफा के लोक-साहित्य में सन्निविष्ट एक अपरिज्ञात 
रसलोक से परिचय हुआ है । 

सम तथा उत्तर-पूर्व भारत की मंगोल-जाति के भोटब्रह्म-भाषी लोगों का 
उल्लेख शुक्लयजुर्वेद, अथवंवेद, रामायण, महाभारत ग्रादि प्राचीन आकर-प्रन्थों में 
मिलता है । इनमें ये किरात-जाति के मनुष्य कहे गये हैं। असम के इतिहास श्रोर 
संस्कृति में इस किरात-जाति का अवदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहा है । 

किरात-जाति के लोगों में केवल मणिपुरियों की ही अपनी लिपि और वर्णमाला है । 
उनकी भाषा का नाम है 'मैतेई! । मणिपुर की सुविख्यात 'खम्बा और थइबी' की प्रेमकथा 
मैतेई-भाषा में ही लिपिबद्ध है । मणिपुर का चारण-समाज आज भी 'पेना' (एक स्थानीय 
वाद्ययन्त्र) के साथ इस वियोगान्त प्रणयगाथा को गाता हुआ गाँव-गाँव में घूमता रहता है । 
राजकुमारी थइबी के साथ महावीर खम्बा का प्रेम ही इस कहानी की विषयवस्तु है। 
वीर-करुण रस के युगपद्‌ उपस्थापन से यह कहानी बड़ी चित्ताकर्षक बन गई है। अनेक 
कंच्छ-साधना और विरह-यन्त्रणा के बाद खम्बा ने अपनी अभीप्सिता को पत्नी-रूप में प्राप्त 
तों किया , पर नियति के निष्ठुर अभिशाप से एक ग्रेधेरी रात में थइबी ने भूल से अपने प्रियतम 


छाती में तेज बरछा भोंक दिया । खम्बा को तत्क्षण मृत्य हो गई । जब राजकुमारी 
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को अपनी इस भूल का पता चला, तब उसने खम्बा की छाती से बरछे को निकालकर अपनी 
छाती में भी भोंककर अपने ग्रभिशप्त जीवन का ग्रन्त कर दिया । इसके बाद एक ही चिता में 
दोनों का दाह हुआ । वे सामान्य मनुष्य नहीं थे, मनुज-देह में देवता थे । उन्होंने प्रेम के 
ग्रादशे के प्रचार के लिए इस संसार में जन्म लिया था । इस कथा को टी० सी० हडसन ने 
अंगरेजी में अनुवाद करके ग्रपनी 'मीथिस' नामक पुस्तक में संकलित किया है । 


कल्पना और वास्तविकता के समावेश से रचित 'खम्बा और थ इबी' की यह कहानी 
मणि पुर तथा समग्र असम के लोक-साहित्य की एक श्रेष्ठ सम्पदा है। यह कथा 
मणिपुरियों के जातीय जीवन में समाई हुई है । इन प्रणयिजनों का लीलास्थल 'लोगताक' 
नेदी के किनारे का 'मईराँग' था । यहाँ के थांगजिग देवता के मन्दिर में भी तक इनकी 
पोशाक सुरक्षित है । 

हडसन को 'मीथिस' में एक और मणिपुरी-गाथा दी हुई है: 'तुमित्कम्पा' या 
सूर्यवेधी । इस लोककथा का नायक है हाउडंग्ला नामक एक तीरन्दाज । इस कथा में 
उसके ग्रचूक निशाने से भयभीत होकर सूर्यदेव के भूगर्भ में छिपने का वर्णन है। इस 
सुललित गीत में सूर्यदेव की वन्दना की गई है, जो मन को एक श्रनिवेचनीय सौर चेतना से 
उद्बुद्ध कर देती हे । हिन्दुओं के आध्यात्मिक चिन्तन से भी इसका ग्रनेक ग्रंशों में 
सादृश्य है । 

हडसन की उपयु क्त पुस्तक में एक और उल्लेखनीय लोककथा संगु हीत है: 'मइरंग 
की कहानी'। डॉ सुनीतिकुमार चादु्ज्या ने अपने 'किरात-जन-कृति’ नाम के एक 
प्रवन्ध में दो मणिपुरी पुराणकथाओं का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया है। ये कथाएं हैं: 
'शिव और उमा का मर्त्यलोक में ग्रागमन' और 'शिदाबा गुरु को कहानी' । 


नौगांव ग्रौर शिवसागर के बीच के मिकिर पहाड़ पर मिकिर-जाति के लोग रहते हैं । 
मणिपुरियों की तरह ये भी कुकि-चिन जाति के अन्तर्गत ्राते हैं । पर, मणिपुरियों की 
तरह इनकी अपनी कोई लिपि भ्रथवा लिखित साहित्य न रहने पर भी स्मरणातीत काल से 
इनके समाज में लोकमुख से ही ग्रनेक दन्तकथाएं प्रचलित हें । इनमें कुछ कथाएँ तो 
कल्पना और वर्णना-वैचितर्य की दृष्टि से वास्तव में भ्रपुव हैं और इन्हें संसार की श्रेष्ठ 
लोककथाग्रों में सम्मिलित किया जा सकता है । मिकिरों की ऐसी ही एक कथा है 'हाराटा 
कुंयर'। यह उपाख्यान एक बहुध्रचलित लोककथा का मिकिरीय रूपान्तर-मात्न है । 
मत्त्येलोक का एक मानव, पर्वत-भ्ररण्यचारी हाराट कुयर स्वर्ग (सूर्थलोक) की एक 
अप्सरा के प्रति ग्रासक्त हो गया था । उसे वह ग्रलभ्य प्रिया उपलब्ध हो गई थी । पर, 
उस स्वर्गीय रमणी को ग्रधिक दिन धरती पर रहना न भाया । एक दिन वह हाराटा 
शरोर ग्रपने नवजात शिशु को छोड़कर सूर्यलोक में चली गई । कुछ समय बाद सूर्यदेव का 
एक हाथी मरत्त्यलोक की नदी में नहाने श्राया । हाराठा और उसका बेटा ' हाथी की पीठ 
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हुआ । विराटपुरी की प्रथा के अनुसार फिर उसका विवाह हुआ । इसके बाद उन्हें दो 
सुसज्जित हाथियों पर बेठाकर पृथ्वी पर भेज दिया गया । इस लोककथा में हमें मिकिर- 
जाति की अद्भुत कल्पनाशक्ति का परिचय मिलता है, जिसके द्वारा उन्होंने स्वर्ग और 
मत्त्य मैं एक ग्रविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित किया है। साथ ही, मिकिरों के प्रतिदिन के 
जीवन का एक प्रकृत चित्र भी इसमें प्रस्तुत हुआ है । कल्पना और यथार्थ का इतना सुन्दर 
समन्वय लोककथा के क्षेत्र में बहुत कम परिलक्षित होता है। इस लोककथा के विषय में 
डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने कहा है: “हाराटा कुयर मिकिर-जाति में प्रचलित 
-उपाख्यान है। उपाख्यान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी पूर्णतया मिकिरीय ही है। इस 
कहानी की कथावस्तु अति प्राचीन है और अनेक जांतियों में इस प्रकार की कथाएँ 
प्रचलित हें । 'भ्रमानुषीषु मानुषो निषेवे'-देवबाला के साथ मनुष्य का प्रेम, मिलन ओर 
विच्छेद, कदाचित्‌ पुनमिलन--इस श्राशय के उपाख्यान प्राचीन भारत में हैं, बेबिलन में भी हैं । 
यहाँतक कि विख्यात गल्पग्रन्थ, 'ग्रलिफ-लेला' तक में हैं। पुरूरवा और उवंशी, संवरण 
और तपती की तरह, सन्तालों में प्रचलित कुछ कथाश्रों के मानव नायक और 'बोंगाकुडि' 
(देवकन्या) नायिका की तरह, इस उपाख्यान की नायक-नायिका ने बड़े सुन्दर ढंग से 
मंगोलों की मिकिर-उपजाति के दैनन्दिन जीवन के सांचे में अपनी रमणीय प्रणयकथा को 
परिस्फुट किया है ।” 

एडवर्ड स्टक ,की मिकिर-जाति-विषयक पुस्तक में जो कतिपय कथाएँ दी हुई हैं, 
उनमें दि विडोज सन' नामक कहानी बड़ी रोचक है। इसमें एक नटखट भाँजे की 
हरकतों से उसके छह मामाग्रों की दुदेशा का सजीव वर्णन है । 


लुशाई या मिजो-जाति की लोककथाओं का स्तर बहुत निम्न है । किन्तु, मिजो- 
जाति के पड़ोसी लखेर-जाति में भ्रति प्राचीन काल से प्रचलित 'नारा और बाउरी' की 
प्रेमकहानी बड़ी सुन्दर है। व्याघ्र-मानवों के देश के कारागार से मुक्त करके बन्दिनी 
बाउरी को महावी नारा अपने देश में लाया । पर, अपने गाँव में नारा के समाजवालों ने 
व्याघ्र-मानवी की अवस्थिति को पसन्द नहीं किया । नारा ने उनके निर्मम निणय को 
मान लिया । वह इन्द्रजाल-विद्या का ज्ञाता था । एक दिन सूर्यकरोज्ज्वल प्रभात में 
बाउरी को साथ लेकर वह नदी-तट पर ग्राया । थोड़ा विश्राम के बाद बाउरी नदी में एक 
बाँस के चोंगे में पानी भरने जाती है और नारा इधर एक शिलाखण्ड पर बेठकर मन्त्र पढ़ने 
लगता है। एकाएक असामयिक मूसलधार वर्षा होने लगती है। नदी में दुर्वार वेग से 
बाढ़ आ जाती है। चिरदुःखिनी बाउरी कूल-प्लाविनी गिरिनदी के ग्रतल तल में खो 
जाती है। कई दिन बाद नारा जादू की छड़ी, तुम्बा और अस्त्-शस्त्र लेकर घर छोड़कर 
निकल पड़ता है। अपने देश की सीमा पार कर, अन्त में, वह एक 'तिलपाई' (समुद्र) के 
किनारे पहुँच जाता है। वहाँ जो लोग उपस्थित थे, उन्हें वह ग्रपनी सारी चीजें बाँट 
देता है। फिर, सहसा तरंग-विक्षुब्ध सागर में कूद पड़ता है और दूसरे ही क्षण अनन्त 


गहन तल में सवदा के लिए ग्रदृश्य हो जाता है । 
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मेघालय के खासी-सिण्टेंग जाति के लोग ग्रॉस्ट्रि-भाषी हैं और गारो बड- 

भाषी । भाषा की भिन्नता होते हुए भी गारो-जाति खासियों से कुछ हद तक प्रभावित 
वश्य हुई है । जैसे, खासी-समाज की मातृप्रधान प्रथा का अनुकरण गारो लोगों ने भी 

किया है । पर, इन दोनों जातियों के लोक-साहित्य में अपने-अपने सामाजिक जीवन की 
रीति-नीति की विशेषताएँ ही व्यक्त होती हें । 

मेजर पी० श्रार० टी० गाडन ने अपनी पुस्तक दी खासीज' में खासी-सिण्टेंग 
जाति की बहुत-सी कथाग्रों का संकलन किया है। इनमें कई मधुर प्रेमकथाएँ भी हैं । 
ऐसी एक कथा में महादेई (पटरानी) के साथ राज्य के एक श्रतिदरिद्र व्यक्ति, 'उ मानिक 
राइटं' के अवैध प्रेम की घटना वणित है । बाद में उ राइटं' ने ज्वलन्त अग्निकुण्ड में 
कूदकर अपने पाप का प्रायश्चित्त किया था । 

खासी-लोककथाग्ओों में 'पान, सुपारी और तम्बाकू को उत्पत्ति, 'उक्लिट' (मयूर) और 
'कास्नि' (सूर्य) आदि की कथाएँ बड़ी रोचक हैं । खासी-जाति के लोग उ थुलेन' नामक 
एक बृहृदाकार सपे के श्रस्तित्व पर विश्वास करते हैं । इसका मनुष्य-जीवन के शुभ-प्रशुभ 
पक्ष पर बहुत प्रभाव है। खासियों में इस 'उ थुलेन' के बारे में भी बहुत-से उपाख्यान 
प्रचलित हैं । 

बडभाषी जाति के लोगों में भी ग्रच्छो-श्रच्छी लोकगाथाएं प्रचलित हैं। इनमें 
सबसे ग्रच्छी गाथा है सती सिउइल'। डॉ० सुनीतिकुमार चादर्ज्या ने इसकी प्रशंसा करते 
हुए लिखा है: “सिउइल की कथा काल्पनिक होने पर भी हमें सावित्री-सत्यवान्‌-उपाख्यान 
की याद दिला देती है ।' इस कथा का परिवेश पुरी तरह गारो-समाज का ही है। छोटे 
भाई ग्राउथाल के षड्यन्त्र के फलस्वरूप गुणाल ग्राग में जलकर मर गया । उसकी स्त्री 
सिउइल मन्त्र-तन्त्र के सामान लेकर गहन वन में चली गई । वहाँ उसने पति के ग्रद्धेदग्ध 
गलित शरीर में मन्त्र-तन्त्र की सहायता से प्राण-संचार किया । 

ब्रह्मपुत्र-उपत्यका के निवासी बडभाषी कछारी जाति के लोगों में प्रचलित 'मराल- 
कन्या नामक लोककथा भी अपनी विशेषता में भ्रतुलनीय हे । एक श्रपूर्व शान्त-स्निग्ध 
माधुर्ये से श्रोतप्रोत है यह कहानी । भ्रसम के ग्रादिवासियों के लोक साहित्य में इसका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

मिल्स, हटन आदि नृतत्त्वविज्ञानियों ने विभिन्न सम्प्रदायों के नागाश्रों की बहत-सी 
उपकथाएं एकत्र की हें । “रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रॉव बंगाल' के जर्नल में भी 
समय-समय बहुत-सी नागा-कथाएँ प्रकाशित हुई हैं। किन्तु, भ्रधिकांश बड़ी निकृष्ट स्तर 
की हैं । प्रायः इन सबमें निम्न श्रेणी की भंड़ेती और मनुष्य के बीभत्स तथा विकृत 
आचरण की ही अभिव्यक्ति हुई है। एकमात्र ग्रपवाद है 'चिनाबा और इटिबेनला की 
प्रणय-कथा । अबतक की उपलब्ध नागा-लोककथाग्रों में यही सर्वश्रेष्ठ है । 


CC-O. Dr. Ramdev नी नियंग, मिणुसि, मलपा ॥विभ्िज्न 5 गा द्रिद्ञासी सजा सं क सेकः 
साहित्य बहुत समृद्ध है । मिनियंग-जाति की आकाशकन्याएँ' नामक लोककथा 
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उल्लेखनीय है । सेदि (पृथिवी) की गोद में जन्म लिया था पृथिवी के पति मेलो (आसमान) 
की दो लड़कियों ने । प्रकाश से बना था उनका शरीर । उनकी धाई की मृत्यु के बाद वे 
भी रोते-रौते मर गई । फिर, प्रकाश मिट गया, सारी पृथिवी पर अंधेरा छा गया । इसके 
बाद कुछ जादुई करिश्मे होते हैं और उन श्राकाशकन्याग्रों को मन्त्रबल से पुनजीवित 
किया जाता है । फलस्वरूप, फिर धरती पर प्रकाश फेल गया, तम का नाश हो गया । इस 
लोककथा में श्रन्धकार पर प्रकाश की विजय-घोषणा की गई है । 


~ 


नेफा के समस्त आदिवासियों में लोककथा या लोकगीत की दृष्टि से आदि या 
आवर-सम्प्रदाय ही सर्वोपरि है । इसमें लोकमुख द्वारा प्रचारित अनेक लोकगीत, लोककथाएँ, 
कवित्त इत्यादि प्रचलित हैं । इनमें मुख्य हैं इनकी घामिक भावनाओं पर भ्राधृत एक प्रकार 
की गाथाएँ, जिन्हें 'ग्रवांग' कहा जाता है। ये अवांग ग्रादिसम्प्रदाय में बहुत लोकप्रिय हैं । 
इनके अध्ययन से आदिसमाज के बहुत-से तथ्यों की जानकारी होती है। आदिसमाज में 
“प्रवांग' के अलावा 'पोनांग' (दीर्घ गाथा) और 'पंगे' (अन्त्येष्टि-क्रिया के समय गाया जानेवाला 
गीत) का भी प्रचलन है । पेंगे में मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक के पथ का निर्देश 
रहता है । 
आदिजाति के लोगों के उत्सवों का ग्रपरिहार्य अंग होता है नृत्य-गीत । इनके 
(एवर' उत्सव में यह गीत गाया जाता है: 
दालि दालि 
दालोभ्रा दालोग्ना यंग 
केउमे दादि बाते दे 
दादि मिजुयेई श्राम्रो । 
संघर्ष और नृशंसता के लिए कुख्यात दफला जाति के प्रणय-गीतों में, जिन्हें 'आवियु' 
कहते हैं, उसकी सहूदयता और सौन्दर्यंबोध अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, एक 
आवियु' में निम्तांकित भावाभिव्यक्ति द्रष्टव्य हे : 
यौवन के प्रथम चरण में 
हम दोनों ने 
पदापण किया हे, 
ग्रामो, हम परस्पर सस्यसुत्र में बंध जायें, 
लिपटे रहेंगे हम एक दूसरे से 
दो कोमल केल की पत्तियों की तरह । 
एक साथ पहाड़ पर चढ़े गे : 
म॑ और तुम, 
पथ में यदि कोई पहाड़ी नदी 


पार करनी पड़ी 
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इस 'ग्रावियु' का ग्रन्तिम अंश है : 
एक साथ रहेंगे 
एक साथ खेत जोतेगे, 
फिर 
एक दिन बढ़ हो जायेंगे 
बाल सफद हो जायेंगे 
एक-एक करके गिर जायेंगे 
सब दाँत, 
तो भी, 
तो भी जिन्दे रहेंगे । 
तुम श्रौर म॑ । 
इस तरह के ग्रनेक लोकगीत भी लोककथाश्रों की तरह ग्रसम के उन पर्वतीय 
ग्रेचलों और समतल क्षेत्र के जनपदों में बिखरे पड़े हैं, जहाँ ग्रादिम जाति के लोग बसे ह| 
बड़े खेद की बात है कि इन ग्रादिवासियों के ्राचार-व्यवहार तथा कल्पना-समृद्ध लोक- 
साहित्य के विषय में भारत देश के वासियों की ही बहुत कम जानकारी है । इसके मूल में है 
हमारी उदासीनता । ग्रसम के श्रादिवासियों की लोककथाग्रों और लोकगीतों के माध्यम से 
उनको रसग्राही वृत्ति और मानस का जो परिचय मिलता है, वह उनके जातीय चरित्र के एक 
आन्तरिक पक्ष का उद्घाटन करती है । देश की भावात्मक एकता की दृष्टि से यह नितान्त 
आवश्यक है कि इन उपेक्षित जनों के समाज और संस्कृति के प्रति हमारी अ्रधिक-से-अधिक 
रुचि जागरित हो । 
सन्दर्भ संकेत : 
१. जे० सी० हडसन : (दि मीथिस' । 
२. डॉ० सुनीतिकुमार चाटूर्ज्या : (किरात-जन-कृति” (जर्नल श्रॉव दि रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी श्राॉव बंगाल, दिस० १९५० ई०) । 
एडवडं स्टेक : 'द मिकिसे' । 
जे० ए० प्ले फेयर : (दि गारोज्‌' । 
जे० पी० मिल्स : (दि श्राम्रो नागाज? । 
बी० के० शुक्ल : (दि डेफल्स' । 
(क) वेरियर एल्विन : मिथ्स ग्राव दि नॉर्थ ईस्ट-फ्रण्टियर आँव इण्डिया’ । 
(ख) नलिनीकुमार भद्र : विचित्र मणिपुर’ (बंगला) । 
८. नलिनीकुमार भद्र : ‘किराती काहिनी सप्तक' (बंगला) । 
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सन्त बुनियाददास 
एवं सतरामी पन्थ 
[] प्रो० प्रफुटलकुसार सिह “मोन! 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास से यदि भक्ति-वाहुमय को निकाल दिया जाय, तो उसकी 
काया निस्तेज हो जायगी । इस भक्ति-वाङमय की साधना-परम्परा को केवल सरहपा, 
कवीर, जायसी, सूर, तुलसी ग्रादि ख्यात सन्त कवियों ने ही पुष्ट नहीं किया, अपितु उत्तर 
भारत में और भी कई ऐसे अल्पज्ञात या अज्ञात पन्थ एवं परम्परावशेष प्राप्त हो रहे हैं, 
जिनका व्यापक सर्वेक्षण एवं गहन अध्ययन ग्रपेक्षित है। उदाहरण के लिए, जोशमनी- 
सम्प्रदाय» एवं सतरामी पन्थ" के आचाये क्रमशः ज्ञानदिलदांस एवं बुनियाददास के भक्ति- 
साहित्य को लिया जा सकता है, जिनपर मुख्यतः कबीर के निगु णवाद एवं सधुक्कड़ी 
भाषा का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है । दूसरे शब्दों में, वे मुलतः कबीर को भाषा 
एव भाव-परम्परा के विस्तारक रहे हैं। यहाँ सतरामी पन्थ एवं उनके आदि आचार्य 
बुनियाददास का सामान्य परिचय प्रस्तुत है । 
लिखित एवं मौखिक परम्परा से यह प्रमाणित हो चुका है कि वेशाली जिला-स्थित 
विष्णुपुर-प्रठ के संस्थापक बुनियाददास ने सतरामी पन्थ का प्रवत्तन किया था। उनके 
एकमात्र प्रकाशित ग्रन्थांश में उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है: श्री १०८ 
श्रोसत्‌ गोस्वामी श्रीबनियाददास साहब । इस मठ में संरक्षित एक पाण्डुलिपि की पुष्पिका में 
ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है: पुनि समापत राम भगत दोसर क्रोत रमाएन सतगुरु पुरान 
ग्राचारज बुनीश्राददास सतराी रमावोत छत्र वीशनपुर चउसीम चेला रघुनाथदास । 
इससे यह स्पष्ट है कि सन्त बुनियाददास सतरामी पन्थ के संस्थापक तथा प्रथम ग्राचाय थे, 
जितकी (एक ग्रन्थांश को छोड़कर) सभी रचनाएँ ग्रभी तक म्रप्रकाशित एवं मूल्यांकन से दूर 
पड़ी हुई हैं । विष्णुपुर-मठ में संरक्षित उनकी पाण्डुलिपियाँ, शिष्य-परम्परा एवं पन्थ-साहित्य 
श्रादि के ग्रनुशीलन से यह अनुमान किया जा सकता है कि बुनियाददास का साधना-काल 
प्रट्ठारहवीं शती का उत्तराद्धे रहा है। मठ के वत्त मान महन्थ श्रीरामावतारदास ने सन्त 
बुनियाददास की शिष्य-परम्परा इस प्रकार बतलाई है : 
बुनियाददास (सतरामी पन्थ के संस्थापक, १८वीं शती उत्तराद्धे)>तिलकरामदास 
(१८-१९वीं शती का संक्रान्ति-काल)->भ्रचम्भितदास (सन्‌ १८५२-६५६०) >नर्रासहदास 
(सन्‌ १८६५-७६ ई०) >ग्रयोध्यादास (सन्‌ १८७६-९६ ई०) > देवनारायणदास (सन्‌ 
१८६६-१६०८ ई० )~>रामसुन्दरदास (सत्‌ १६०८-४१ ई० )_>पुरुषोत्तमदास 
( सन्‌ १६४१-६४ ई० )-> रामावतारदास (सन्‌ १६६४ ई० से) । 
१. द्र» जोशमनी सन्त-परम्परा र साहित्य: जनकलाल शर्मा, काठमाण्डौ, 


२०२० वि० । 
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ये सभी विष्णुपुर के महन्थ थे। इनमें केवल बुनियाददास की ही रचनाएँ 
प्राप्त होती हैं, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ३६० मठों का निर्माण किया तथा 
विपुल पन्थ-साहित्य की रचना की । इस पन्थ के मठ आज भी विष्णुपुर, हरौली) झझरा, 
लावापुर, पुनास, हाजीपुर, पीरनगरा, हथियाही, लहलादपुर, करुआ, किसनपुर, बँगरा, 
कुन्दह, धेपुरा, सरसौना, जैपुर, तरियाती (नेपाल की तराई) आदि जगहों में स्थित हैं । 
इनमें हरौली-मठ के सरूपदास तथा जंपुर-मठ के सेवादास के ग्रतिरिक्त सुखरामदास, सम्भलदास, 
सुमनदास आदि को भी स्फुट रचनाएं प्राप्त हुई हैं । यथा : 
१. श्री गुरु सामी श्रावारज सो घर उतपती आद । 
सतगुरु इष्ट उपासना सतगुरु सुत 'बनियाद' ॥ 
२. कथा कहे वोहि देस का देखा नहीं दुश्रार । 
सतगुन छश्राछत नहीं सरूप' कहै परचार ॥ 
३. दसखत ऐसे पुरान पर करते हैं गुर राभ। 
'सेवा' सरन सतम्योन का मिल श्रमरपुर धाम ॥ 
४. जात साकठ पर ठोकर परई । तान सुकर्म करक सन करई ॥ 
कहै 'सुखरासदास' भ॑ जोई । नर तन पाये जनम जीत होई ॥ 
५. गुरु का चित सो उतर जो मरही । 'सुमन' कहे मुर न सरही ॥ 
६. संभल' कहही दसन तर जहे । तब न बने सिर धुन पछतहे ॥ 
भ्रतः, निगु ण भक्तिधारा के विकास-क्रम में इन सन्त कवियों के योगदान का 
मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है तथा इसके विशिष्ट ्रध्ययन की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं । 


बुनियाददास का जन्म विष्णुपुर गाँव के चन्देल-वंश में हुआ था,” जिनके वंशज 
ग्राज भी इस गाँव में निवास करते है । धर्मे-भावना की ओर इनका झुकाव सूजामठ के 
वष्णव मठाधीश हरिदास को प्रेरणा से हुआ था । लेकिन, उन्होंने एक ऐसे पन्थ का 
प्रवत्तन किया, जिसको काया निगुण की है तथा चेतना सगुण,की। सन्त कबीर तथा 


१. बुनियाद दास कि उत्पति, छत्री कुल चंदेल । 
रामायण लिखु जन्मग्नास में, कुल कर बन्धन ठेल ॥ 


बस विसतपुर गादि पर, तिलक महन्थी देहि । 
ठेलत बसंगा शरण किहि, सब शिष राज्ञा लेहि ॥ 
२. हरिदास बोधि रामि सुजा, भेषहि शरण बुनियाद । 
लिला विलोक रास का, अनुभव खोले श्राद ॥ 
संपरदा सतराम का, द्वार बुनियाद. दास । 
CC-O. Dr. Ramdev मपीि०॥००ह तठ ०१धऽक ऽ) किह Byteidthanta eGangotri Gyaan Kosha 


_-“राम जग उत्पत्ति : बुनियाददास । 


श्रक्टबर, १६७५ ई० ] सन्त बुनियाददास एवं सतरामी पन्थ [ ६१ 


बुनियासदास में शाब्दिक भेद है, तात्त्विक नहीं । दोनों निग्रुण राम" के उपासक थे । 
कबीर-पन्थ की तरह सतरामी पन्थ का राम भी त्रिगुणातीत, ढताद्वैतविलक्षण, भावाभाव- 
विनिमु क्त, अलख, अगोचर तथा श्रगम्य ही नहीं, अपितु दार्शनिक मानदण्ड से परे, ताकिक 
वाद से ऊपर, पुस्तकीय विद्या से ग्रगम्य, सहजभाव से भावित तथा अनुभूति का विषय है । 
जिस तरह कबीर के सिद्धान्तो को जानने के लिए 'बीजक' महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, उसी तरह 
बुनियाददास के सिद्धान्तों को जानने के लिए 'चानक' का अध्ययन ग्रभिप्रेत है । इस प्रकार, 
दोनों के दार्शनिक सिद्धान्तो में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। कबीर का निगुण राम 
इस पन्थ में अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुआ है । 

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में रामभक्ति का मूल श्रीसम्प्रदाय के रामानुज की शिष्य- 
परम्परा के सन्त रामानन्द में निहित हे. जो उत्तर भारत में रामभक्ति की धारा के उत्प्रेरक 
सिद्ध हुए । यह भक्ति-विषय उनकी उदाराशयता का परिणाम है कि इस सम्प्रदाय में 
एक ओर कबीर जैसे निगु णवादी दीक्षित हुए, तो दूसरी ओर तुलसी जसे सगुणवादी भी । 
दोनों के श्राराध्य राम ही थे । भले ही वे निगु ण या सगुण राम हों । इस प्रकार, रामभक्ति- 
धारा में दो भिन्न दिशाएँ--सगुणवाद एवं निगु णवाद--सृष्ट हुई, जिनका विकास ओ्रागे 
चलकर कई शाखाग्रो में हुआ । सगुण रामभक्ति का सर्वांगीण विकास तुलसी में उपलब्ध 
होता है, जिसकी धारा को और ग्रागे बढ़ाने में समर्थ कोई नहीं हुआ । तुलसी के 
रामभक्ति-साहित्य में अब भी वह गरिमा एवं गाम्भीर्य श्रक्षुण्ण है। फलस्वरूप, इसी 
भक्ति-साधना के क्रम में रसिक या मधुर उपासना का गुप्त क्रम भी चला, जिसका सूत्रपात 
झग्रश्रली (ग्रग्रदास) ने किया । इसका विकास तत्सुखी, स्वसुखी एवं रामायतराखी 
सम्प्रदायों में देखा जाता है । आगे की तालिका से यह अधिक स्पष्ट होगी : 


रामभक्ति 


| 
सह (तुलसी) त ण (कबीर) 


सखी-सम्प्रदाय रसिक-सम्प्रदाय सतनामी-सम्प्रदाय सतरामी-पन्थ 
(अग्रदास) (दुलनदास) (बुनियाददास) 


| | 
तत्सुखी-सम्प्रदाय स्वसुखी-सम्प्रदाय रामायतराखी-सम्प्रदाय 
(जीवराम) (रामचरणदास) (कुपानिवास) 


इस प्रकार, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में रामभक्ति का आरम्भ कबीर 
(१४वीं शती) सें होता है, जिसका विकास विभिन्न शाखाओं के तुलसीदास, श्रग्नवास, 
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जीवराम, रामचरणदास, कृपानिवास, बुनियाददास ग्रादि में हुआ । लेकिन, निगुंण रामभक्त 
का मूल कबीर में तथा विकास सतरामी-पन्थ के प्रवत्तंक बुनियाददास एवं उनकी शिष्य- 
परम्परा में देखा जाता है, जिसका सर्जना-क्षेत्र अवध से मिथिलांचल तक था । इस सन्त- 
साहित्य का रचनाकाल प्रायः ग्रद्ठारहवीं-उच्नीसवीं शती के श्रन्त तक रहा। यदि 
ग्रट्ठारहवीं-उन्तीसवीं शती की पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण-भ्रध्ययन किया जाय, तो ग्रब भौ कई 
ग्रज्ञात पन्थ एवं साहित्य का सन्धान सम्भव हे । सन्त लक्ष्मीनाथ गोसाई कभी रामभक्त थे ।१ 
उनका एवं उनकी शिष्य-परम्परा का अधिकांश साहित्य ग्रब भी श्रप्रकाशित है। 
सतरामी-पन्थ की एक पाण्डुलिपि में बुनियाददास के कई शिष्यों का नामोल्लेख 
हुआ है, जिनके स्फूट पद पहले प्रस्तुत किये जा चुके हैं : 
जो भिलगा चिन्ह साधु सो, तेही टुदेगा जमु फास । 
सरूप, संसे, सगंशील, सेवा, संभल, सुभन, सुखरास ॥ 
पाण्डुलिपियों में इस पन्थ के आचार्य एवं सन्त कवियों के उन चेलों के भी यत्र-तत्र 
सूचना-सकेत प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने पन्थ-साहित्य का लेखन किया-रघनाथदास, रविदास, 
मोहनदास, वसनदास, रूपनारायणदास, महादेवदास, नन्हक्‌दास, रामसुन्दरदास ग्रादि । 
बुनियाददास को “महल रमाएन' की पाण्डुलिपि में 'भंतीश्रा चेला मोहनदास' का नामोल्लेख 
हुआ हे । इससे यह स्पष्ट होता है कि आचार या महन्थ को 'साखी' (साक्षी) रखकर एक 
चेला पदों का वाचन करता था और दूसरा उसे लिपिबद्ध करता था । उक्त पाण्डुलिपि का 
'लेखंतिग्रा चेला रविदास' हैं । इस पन्थ के मठों में सिक्ख-मत के गुरुद्वारा की तरह 'गुरुग्रन्थ' 
को पूजा प्रचलित है, जिसे सतरामी लोग 'हजूरसामी' कहते हैं । 'हजूरसामी में दरियासाहब 
को एक खण्डित पाण्डुलिपि भी प्राप्त हुई है : 
कहे दरिया सत शब्द है सारा । मीठा लगे तब करो बिचारा ॥ 
ग्रजर नाग निजु निमल बानी । परेख झ हीरा नाम निजु खानी ॥ 
काहा हीरा की उतपती, काहा हीरा की खानी । 
केही पछ से हीरा बनी, सतगुरु कहा बखानी ॥१ 
'सत्‌ को सत्ता सभी निगु णवादियों ने स्वीकार की है-सत्पुरुष, सतलोक, सतगुरु, 
सतनाम, सतराम आदि । लेकिन, कबीर की भाषा जितनी प्रखर एवं तीक्षण है, बुनियाददास 
की उतनी ही संयत । कबीर की तरह बुनियाददास भी निगुण राम के उपासक हैं, जिसकी 
प्राप्ति ज्ञान से ही सम्भव है। वह प्रत्येक जीव में फूलों में सुगन्ध की तरह निवास 
करता है । जीव एवं ब्रह्म की (जीव ग्रातम राम परमात्मा” ) श्रभेद-प्रतीति के बाद मिलन 
आर विरह का कोई प्रश्‍न ही नहीं रह जाता है : 


१. ० लक्ष्मीनाथ गोसाई -स्मारिका, ७१,७२,७३ ई०, सहरसा । 
२. द्र० सतनाम साखी पाण्डुलिपि । दरियापन्थी सन्त-साहित्य के लिए 
[ डा० धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री के शोधग्रन्थ 'सन्तकि दरिया एक . 
CC-O. Dr. Ramdev Tri A eti Samai(GSDS थ Di म izeq,By,Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| लिन थी देरियारप्रन्यावशी (द्वितीय नथ) द्रष्टव्य; प्र बिहार 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-४ । 
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जब लो सम तुस एक सर, वो तब ले न पद मोह । 
नहि तब कोउ रख मीलना, नहि तब संग बिछोह ॥ 
ग्रभेद-प्रतीति को यही श्रतुभूति रहस्यवाद का मूल है । कबीर की तरह बुनियाददास 
का राम भी परमत्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। सभी जीवों का जन्म उसी से हुआ है 
('सभका उतपति आद'), सबकी काया का निर्माण एक समान (पंचतत्त्वों से) ही हुआ्ना है, 
भले ही उनके श्राकार-प्रकार ग्रौर रंग-ढंग भिन्न क्यों न हों : 
एक सटी का बासना, रंग बरतन गढ श्रपार । 
तेसा सभ जिउ एक है, रचना बहुरंग अपार ॥ 
सुसन एक बहु जात रंग, श्रंकुर एक बहु खान । 
तसा सभ जिउ एक हे, सभ लिधुर एक समान ॥ 
लोहा एक बहु जात का, रंग विपुल बन हथियार । 
जिउ सब तसा एक है, चीन्हे कोउ चिन्हनिहार ॥ 
सन्त कवियों की तरह बुनियाददास ने भी 'गुरु को गोविन्द से बड़ा स्वीकारा हे; 
क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है, जो जीव को ब्रह्म तक पहुँचने का मार्गदर्शन करता है । अतः, 
आध्यात्मिक जीवन का मागंदर्शक सद्गुरु, जीवों को मायावी संसार से उन्मुक्त और 
परमात्मा की ओर उन्मुख करा देने के साथ ही आत्मा ्रौर परमात्मा के अभेद की प्रतीति 
कराने में सक्षम है, इसलिए वह स्वतः परम आदरणीय हो जाता है । इसलिए, गुरु को 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता-पिता आदि पदों से सम्मानित किया गया है : गुरुः पिता गुरर्माता 
गुरुर्देवो न संशयः (घेरण्डसंहिता) । बुनियाददास ने भी सद्गुरु के उस अमर पद की वन्दना 
की है, जिन्होंने 'अलख की गति' का दर्शन कराया । सद्गुरु की उपासना ही सन्त कवि 
का अभीष्ट है : 
ग्रादि बंदौ सतगुरु पद, जथ सम गति श्रलख लखाए । 
सन ग्रनभौं उठा बेलीक सत, प्रब सामी करो सहाए॥ 
श्री गुरु सामी ग्राचारज, से से घर उतपति भ्राद । 
सतगुरु इष्ट उपासना, सतगुरु सुत बुनियाद ॥ 
सन्त बुनियाददास ने अपनी काव्यसाधना को बाल-विनय (कवि आरत”) कहा है, 
जिसकी प्रेरणा उन्हें सद्गुरु से मिली । सद्गुरु-बोध एवं समाधि से ही उस निगुण राम का 
ज्ञान हो सकता है, जो समस्त जीवों का उद्धारक ('जीवतारक उपजे राम”) है । बुनियाददास 
के 'दोसर कृत रमाएन' में लोहण्ड, व्यास, कावेश्वर, कपिल, श्रगस्त अदि की समाघि- 
ग्रवस्था में प्राप्त ज्ञान (सद्गुरु-बोध) का विस्तृत वर्णन किया गया है । यह तो मान्य 
सत्य है कि सन्त-सम्प्रदाय का सीधा विकास सिद्ध-नाथ-सम्प्रदाय के योगियों से हुआ है। 
फलस्वरूप, सतरामी साहित्य में भी योगपरक क्रियाओं, बिम्बों, प्रतीकों प्रादि की अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक रूप से हुई है : 
जहाँ नहीं पुहुमी श्रकास है, तंह एक ब्रीछ विशाल । 
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बुनियाददास ने सद्गुरु को ही ईश्वर माना है। उनके अनुसार, सद्गुरु ने जिसकी 
भक्ति स्वीकार की, उसे उदारतापुर्वक शरण दी : जिसका सतगुरु भगति सकारे। सरन 
दिया वोही श्रमुक उदारे ॥ ईश्वर की दया एवं मुक्ति का भेद सद्गुरु ही बतला सकते हैं । 
भक्ति के विना उद्धार सम्भव नहीं : भगति बिना कस चाहे उबारा । जीव एवं ब्रह्म का 
मिलन विना परख के सम्भव नहीं । गुरुवचन का श्रनुपालक ही रामपद का दीदार कर 
सकता है : जथ्म गुरु वचन करें निरुश्रारा। तथ्म राम पद होइहै दीदारा॥ क्योंकि आत्मा 
गुरु से ही ज्ञान लेकर परमात्मा में लीन हो जाती है । लेकिन, रहस्यवाद की इस अनुभूति 
में किचित्‌ भिन्नता पाई जाती है; क्योंकि साधकों की प्रवृत्ति-भिन्नता के कारण परमात्मा 
को श्रनुभूतियों में तथा रहस्यवाद की परिभाषाओओं में भी भिन्नता पाई जाती है । 
बुनियाददास ने ग्रात्मा-परमात्मा के इस अनन्त संयोग की जो प्रक्रिया बतलाई है, उसके 
ग्रनुसार परमात्मा ही आत्मा में आकर ग्रपनी सत्ता खो देता है : सोत मो सिधु समाए ।... 
सुत मो बाप समाए ।... ग्रादि। कबीर की तरह उन्होंने भी उलटबाँसियाँ लिखी हैं : 
गुरु सो पुजावे चेलवा, सुत मो बाप समाए । 
सीधवा पीभ्र सोश्रान तर, बछवा तर पीवर गाए ॥ 
सन्त बुनियाददास की यौगिक क्रियाश्रों एवं चमत्कारों से सम्बद्ध कई जनश्रुतियाँ 
प्रचलित हें ॥ इसी सिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें बहुत सारी जमीन दी गई तथा बहुत 
सारे लोग इस पन्थ में दीक्षित हुए। तीन सौ साठ मठों की स्थापना बुनियाददास के 
प्रभावकारी व्यक्तित्व एवं लोकप्रियता के उज्ज्वल प्रमाण हैं। उनकी सम्पुर्ण शिष्य-परम्परा 
का सर्वेक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी साधना की ऊंचाई तक दूसरे नहीं 
पहुंच सके । उन्होंने ग्रपना देहत्याग समस्तीपुर जिले के मठ में किया । उनकी नश्वर 
काया जहाँ भूमिसात्‌ हुई, उसकी पूजा 'खालसा गादी? के रूप में ग्राज भी होतो है। इस 
पन्थ की पुजाविधि, तिलकचिह्व, दार्शनिक सिद्धान्त आदि किचित्‌ भिन्न होते हुए भी 
निगु णवाद पर ग्राधुत हें ॥ उदाहरण के लिए, बुनियाददास की निम्नांकित ग्रन्थ-रचनाएँ 
प्रस्तुत की जा सकती हैं : 'राम जग उत्पति' (१४६६ पृष्ठों में), 'महल रमाएन', कुंज 
रमाएन', ओनमूल रमाएन', 'धीर रमाएन', “रामसरन रमाएन', “रामभेख रमाएन', 
सतमी महातम' ग्रादि तथा सतरामी-पन्थ के सेवादास की आदरसी” तथा 'रामटेक' । 
इन रचनाश्रों का ग्रध्ययन सन्तकाव्य की परम्परा तथा पृष्ठभूमि में होना चाहिए । 
बुनियाददास की 'राम जग उत्पति” की पाण्डुलिपि में इस पन्थ के विभिन्न ग्राचार्यो के 
तिलकचिल्लो के ग्रतिरिक्त पन्थसम्मत दण्डविधान भी अंकित है, जो 'सतगुरु साहेब के हुकुम के 
श्रनुसार उल्लिखित हुआ है । यह अपने ढंग की एक विशेष उपलब्धि कही जायगी । 
पन्थ के सामाजिक इतिहास के सन्दर्भ में यह दण्डविधान अधिक उपयोगी प्रमाणित होगा । 
सतरामी-पन्थ के सिद्धान्तों को जानने के लिए सन्त बुनियाददास के 'चानक' के कुछ 
दोहे यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं : > दै 
८0-0. Dr. Ramdev TA लेम्ाक्षज्ञणा क्रीडह गफ” अमीएृंट०० ByRiddhaniRP Tangotr Sean nosne 
सम परदा सतगुरु इष्ट मम, जथं प्रभु सरन लगाए॥ 
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सत पिता सुत ज्ञान चिन्ह, 
सतगुरु बोध समाधि शिप, 
बाल विनय कवि आरत, 
सेवक सुमन भ साध गही, 
जब न रहै जीव उपजा, 
तब नहि काल कमानिग्रां, 
प्रथम उतपति राम का, 
मदत हमारी बोधा, 
वो रूप रचे बहु रंग का, 
सभ को पालक सतगुरु, 
कीन्ह तीनो रस का मंदिल, 
किसानी सुरत पसार का, 


सन्त बुनियाददास एवं सतरामी पन्थ 


उतपति का ग्रस धाम। 
जीव तारक उपजे राम ॥ 
मम दीपक तुम प्रभुरास। 
तुम सामी तथ्मं सुवास ॥ 
तब नहि स्वारथ लोभ। 
नहि हठ बेर न छोभ॥ 
जब काहुक उतपति नाह्‌। 
मै चोदहो मंदिल माह्‌ ॥ 
चौदहो मंदिल माह | 
पुरुख अछयवट. छाह ॥ 
छित जल पावक सान 
एक जीव रंग बहु खान ॥ 


लगे गुरु वान विवेकिञ्रा, तव खोजन लागे श्रोट। 


उवर कोउ संग्रामिग्रा, और मुग्रा 
दुहक दुह पट ओट मो, सोग्रारथ टाक 
चिन्हें विनु आप दुहाइथा, सो कस 
प्रमरापुर सतलोक मो, दो 


सब रोत॥ 
लगाए । 
परें लखाए॥। 


उपजे निरंजनकार । 


ब्रीछकार सो काम बीज, तब एक सो भेउ अपार ॥ 
चौदहो सरग जिमि ग्रोद्र मध, वोहि रूप रेख कछु नाह । 


देखो फल बीज मोकार है, 
प्रलै पर सबको नाश हे, 
सतगुरु है निराकार पद, 
चितेरा मंदिल वनाबे बहु, 
जब जहां पैसे जाहि पल, 
तती मती सुख दुख तीरखा, 
कहउ बरै घर दीपवा, 
नीर मटी को सानि के, 
पका वोखत होग्र जब, 
जैसें लती मो फरे फल, 
मम सो मिलना तेहि तस, 
धरती धरमो पेखी के, 
सुमत सुवास बिनु साकठ, 
तैसे नरतन धरहि जव, 


सो रहा कौन जग माह ॥ 
तुम दिश्टे देखो जौन । 
वहा बीज बचाव कौन ॥ 
सभ मो करे न बास । 
तब वहां चरित्र प्रकास ॥। 
जती रंग मंदिल ग्रकार । 
कहउ घर खड़ी अंधार ॥। 
सो नर तन करे तेश्रार । 
तब सहै वो जल का भार ॥ 
फरेउ जनम सो नाह्‌। 
चीन्हो तुम अपने माह ॥ 
नर सुमन लेवे श्रोतार। 
तस नर बिनु दिश्ट देखार ॥ 
तव होहि विवेक समात। 
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सुमन फुला ले वासना, वो भौरा तवहि लोभाए। 
तन मौ पोखत जीउ जब, तव तारक पहुँचे गाए ॥ 
उतपति का घर ग्रचल है, ग्रछै अपार ग्मदीश। 
उपजे माग्रा जीउ ताक तुम, वास मिला घर नीश॥ 
ताजन सो मम रोकिग्रा, बूड़त लगा जीव जौन। 
थेली बुरे जड़ पातखी, तब दोस हमारा कौन ॥ 
सामी सरन देश्राल तुम, मम सेवक रहहि ग्रंध। 
अपनी ओर उबारहुँ प्रभु, खोले धरम का बंध ॥... 
गुरुवचन ऐसा गूढ होता है, जिसे परिपक्व जीव ही समझ सकता है, जैसे मिट्टी 
का पका घड़ा ही जल का भार धारण कर सकता है । सामान्यतः, गुरु का ज्ञान-वाण 
लगते ही लोग ओट ढूढने लगते हैं और जो उस वाण की तीक्ष्णता को सह लेता है, उसी 
का उद्धार है, ग्रन्यथा रो-रोकर मरने की स्थिति ग्राती है । बुनियाददास श्रात्मब्रह्म के 
पुजक थे । श्रात्मा-परमात्मा के दिव्य संयोग के बाद दोनों में एक दूसरे के गुण भासित होने 
लगते हैं । श्रात्मा-परमात्मा को उन्होंने 'सेवक-स्वामी' के रूप में प्रस्तुत कर दास्यभाव की 
भक्ति का प्रतिपादन किया है तथा श्रन्य सन्त कवियों की तरह मुक्ति की कामना की है : 


सामी सरन देग्राल तुम, मम सेवक रहहि श्रंध । 

श्रपनी श्रोर उबारहु प्रभ, खोल धरम का बंध ॥ 
अन्ततः, यह स्पष्ट हो जाता है कि सतरामी-पन्थ के प्रवत्तन एवं विष्णपुर-मठ के 
श्रादि श्राचार्य बुनियाददास निगुणराम के उपासक थे। उनके दार्शनिक  सिद्धान्तो, 
पुजाविधि ग्रादि पर कबीर, दरिया, सिक्ख आदि मतों के प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं । 
उनकी भाषा सधुक्कड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि का मिश्रण देखा 
जाता है। उनकी भाषा-शेली (कुछ अंशों को छोड़कर) प्रायः बोधगम्य हे । रहस्यवादी 
सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लोकतत्त्वो को भी प्रयुक्त किया हे । उन्होंने 
अपने काव्य के लिए मुख्यतः दोहा, चौपाई, झूलना, बारहमासा, अशलोक आदि प्रचलित- 
ग्रप्रचलित छन्दो का प्रयोग किया है। इनकी पाण्डुलिपियों की लिपि कैथी-नागरी है । 
लेकिन इन्हें पढ़ने या पाठशोध के लिए बड़ी मिहनत की आ्रावश्यकता है; क्योंकि सभी 
पाण्डुलिपियों को उनकी उस शिष्य-परम्परा ने तैयार की है, जिन्हें हुस्व-दीर्घ, श-स, व-व, 
ग्र-व, संयुक्ताक्षर, शब्द-विच्छेद आदि का ज्ञान सम्भवतः नहीं था । एक-एक वाक्य एक ही 
शिरोरेख में लिखा गया है । जो भी हो, सतरामी पन्थ, उसके ग्राचाये एवं उनके साहित्य के 

सन्दर्भ में विशिष्ट ्रध्ययन ग्रौर शोध-ग्रनुशीलन की सम्भावनाएँ हैं । 
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» गाडण केशवदास और 
उनकी “विवेक वार निसाणी' 
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मध्यकालीन राजस्थानी कवियों की यह एक विशेषता रही है कि उन्होंने अपने 
समकालीन अनेक ऐतिहासिक पात्रों के जीवन की सूक्ष्मातिसूक्ष्म घटनाओं का तो बडे 
विस्तार के साथ वर्णन किया है, परन्तु अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में नाम के 
अतिरिक्त एक शब्द तक नहीं लिखा । परिणामस्वरूप, किसी भी कवि के व्यक्तित्व के 
बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना अत्यन्त कठिन है। चारणकवि गाडण केशवदास भी 
इसके अपवाद नहीं हैं। उनकी “विवेक वार निसाणी' के अतिरिक्त 'गुणरूपक', “राव अमर- 
सिहजी रा दुहा', 'गजगुणचरित्र' एवं स्फुट डिगलगी, दोहे इत्यादि अन्यान्य रचनाएँ भी 
ज्ञात हैं; परन्तु उन सबसमें उन्होंने अपने नाम के अतिरिक्त श्रन्य किसी भी तथ्य का उल्लेख 
नहीं किया है । 
गाडण केशवदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार करते समय प्रसिद्ध शोघ-विद्वान्‌ 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा है : “इनके पिता का नाम 
सदमालजी, जोधपुर-राज्य के परगने सोजत के 'चिड़िया' नामक गाँव के थे। इनका 
जन्म ग्रनुमानतः सं० १६१० वि० और स्वर्गवास सं १६१७ विऽ में हुआ था ।” परन्तु, 
मुझे अपने अ्रध्ययन-काल में गाडण केशवदास के निवास से सम्बद्ध एक और तथ्य उपलब्ध 
हुआ है, जिसके अनुसार कवि का निवासस्थान परगने पाली का ग्राम 'सोबड़ाबास' सिद्ध 
होता है ।* यह तथ्य डॉ० माहेश्वरी के उल्लेख से संथा भिन्न है। भ्रतएव, इसपर 
पुनविचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । 
गाडण केशवदास के जीवन के बारे में भी यह प्रवाद प्रचलित है कि 'युवावस्था में 
ये एक फकीर के साथ गेरुए वस्त्र धारण करके रहते और इन्होंने विवाह भी उसी वेश में 
कराया ।'3 इस उल्लेख में अंकित फकोर शब्द से किसी मुस्लिम-फकीर का बोध 
` होता है; परन्तु सम्भव है, यह फकीर नाथपन्थी योगी रहा हो। इस तथ्य की सम्पुष्टि 
कवि के वंशजों द्वारा 'निसाणी' के प्रतिलिपिकार को दी गई जानकारी से तथा “वेलि सिरी 


१. डॉ० हीरालाल माहेश्वरी : राजस्थानी-भाषा आर साहित्य, पु० १६० । 

२. इतिश्री निसाणियां वमेकवारता नामक ग्रन्थ कवि चारण गाडण केशवदासजी 
प्राम सोबड़ाबास परगने पालो तिणरा रहवासीश्रर जागीरदास । -- पुरालेख, 
बोकानेर, बं० ३४, फा० ४२ की प्रति से । 
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क्रिसन रुखमणी' के रचयिता राठौर पृथ्वीराज के कवि के सम्बन्ध में कहे गये एक दोहे से 
भी होती है ।१ महात्मा गाडण केशवदास एवं गोरखनाथजी का सदेह मिलन कथात्मक 
रूढि हो सकती है, परन्तु इस उल्लेख से यह सिद्ध हो जाता है कि कवि की नायपन्थ में 
आस्था अवश्य थी । 


यद्यपि गाडण केशवदास ने 'विवेक वार निसाणी' के अतिरिक्त अन्य काव्य-क्ृतियों 
का सर्जन भी किया था, परन्तु साहित्य-जगत्‌ में उनकी कृति विवेक वार निसांणी ही 
अत्यधिक प्रख्यात हुई। राजस्थानी-भक्तिकाव्य हरिरस' के प्रणेता सुप्रसिद्ध कवि 
बारहठ ईसरदास (सं० १५९५ वि०-१६७५ वि०) ने विवेक वार निसाणी' पर अपना 
काव्यात्मक अभिमत देते हुए कवि केशवदास को समग्र चारण-जाति का सिरमौर 
बताया है। वस्तुतः, वेदान्त जैसे गम्भीर दर्शनिक विषय को कवि ने जिस सहज भाषा में 
“विवेक वार निवाणी' में उद्घाटित किया है, वह निश्चित रूप से चमत्कारपु्णे है । 
| कवि गाडण केशवदास ने अपने वेदान्त-विषयक सम्पूर्ण ज्ञान को उनतीस वार 
निसाणियों में निवद्ध कर, उसे ग्रन्थ का स्वरूप प्रदान किया है। वार निसाणी, निसाणी 
छन्द का ही एक भेद है, परन्तु प्राचीन प्रतिलिपिकारों एवं नव्यालोचकों को इसका 
परिचय न होने से उन्होंने इस ग्रन्थ के नामकरण में श्रनेक स्थानों पर अपने ग्रज्ञान का परिचय 
दिया है । श्रनेक प्राचीन प्रतियों की पुष्पिकाग्रों एवं नव्यालोचकों की कृतियो में इसका 
नाम--“निसाणियाँ ग्रन्थ विमेक वारतारी, निसाणी ब्रह्मोकवारता, ग्रन्थ ब्रह्मेक वरतारो, 
ब्रहोक वरतारो नीसाण, निसाणी बंमेक वार्ता इत्यादि विविध रूप से लिखा है। वार 
और वारता की यद्यपि कोई तथ्यगत समानता नहीं है, तथापि लोगों ने भ्रमवश इसे 
वारता मानकर सभी स्थानों पर उल्लेख किया है, जो संशोधनीय है ।3 


वार निसाणी भी निसाणी छन्द का ही एक भेद है, यह पहले प्रकट किया जा 
चुका है । राजस्थानी के सुप्रसिद्ध छन्दःशास्त्र रघुनाथ रूपक गीतांरो' में इसका लक्षण 
इस प्रकार दिया गया है: | 


१: (श्र) ग्रे केशवदासजी महात्माहा श्रार वांरा पोतरा श्रा कव हैक श्रांन महाराज 
गोरखनाथजी मिलियाहा ने वां विद्यारो वरदान दियो ने केशवदासजी महाराज 
गोरखनाथजी रा छंद भी कया हे सो श्रांरो केई पुस्तकां में हस्तलख है। 

--पुरालख, बीकानेर, बं० ३४, फा० ४२ की प्रति से । 
(प्रा) कसो गोरखनाथ कवि, चेलो कियो चकार । 
सिध रूपी रहता सबद, गाडण गुण भंडार ॥ 
(पृथ्वीराज-ग्रन्थावली, श्रप्रकाशित ) 
२. नीसाणंद नीसाण, केशव परमारथ कियो। द 
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कर पहली पनर कला, पनर ग्रव प्रवेश । 
रगण भ्रंत मोर ररे, वार निसाणी वेस ।।१ 
राज्ञस्थानी-साहित्य की तरह पंजाबी-साहित्य में भी वार निसाणी पयप्ति लोक- 
प्रिय रही है । इस छन्द में श्रनेक ग्रन्थों की रचना हई है, जिनमें 'चंडी दीवार, वंदा 
वरागी दीवार, जैमल पत्ते दीवार' इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं । 
विवेक वार निसाणी' का वण्ये विषय, जैसा कि पहले प्रकट किया जा चुका है, 
वेदान्त है कवि ने इस विषय के विभिन्न पक्षों को उनतीस वार निसाणियों में निबद्ध कर के 
प्रतिपादित किया है; परन्तु इससे यह तात्पर्यं कदापि नहीं लेना चाहिए कि कवि ने 
वेदान्त-दशंन की शुष्क प्रक्रिया्रों का प्रतिपादन किया होग । कवि ने अपने प्रतिपाद्य विषय 
वेदान्त के साथ श्रद्धा और भक्ति का जिस प्रकार समन्वय किया है, वह अन्यत्न दुलंभ है। 
सव प्रथम कवि नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ अपने काव्य का प्रारम्भ करता है। 
तत्पश्चात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, सामर्थ्ये ग्रौर उसे प्राप्त करने की विधि का 
वर्णन है । कवि का यह दृढ श्रभिमत है कि उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान 
हो जाने के पश्चात्‌ ही साधक को भवव्यथा त्रस्त नहीं कर सकती । 


“विवेक वार निसाणी की भाषा तत्कालीन बोलचाल को राजस्थानी है। 
कवि को उसपर पुरा अधिकार है । वेदान्त जेसे दार्शनिक विषय को इतना सहज रूप से 
प्रस्तुत किया है कि पाठक को महाकाव्य का-सा आनन्द उपलब्ध होता हे । श्रग्रांकित 
कतिपय उद्धरणों से इस कथन की सत्यता स्वतः सिद्ध होगी । 


पणब्रह्म परमात्मा की सवंव्यापकता का उल्लेख करते हुए कवि ने प्रतिपादित 
किया है कि मच्छ, कच्छप, वाराह, नूसिह, बावन, राम, कृष्ण, कल्कि इत्यादि अ्रवतारों में तू 
विद्यमान है, तो इनकी प्रतिद्वन्द्रिता करनेवाले-संख, मुर, विष, हिरणकश्यपु, बलि, रावण, 
कंस, कलि इत्यादि भी तेरे ही स्वरूप हैं। मानव, देव, नाग इत्यादि कुलो में भी तू 
विद्यमान है। कीड़ी जैसे छोटे प्राणी से कु जर जेसे बड़े प्राणी तक तेरे ही उत्पन्न किये 
हुए हैं। जिस प्रकार पट के ताने ग्रौर बाने में सभी जगह सूत का धागा प्रमुख होता है, 
उसी प्रकार विश्व के सभी साकार तथा निराकार प्राणियों में सर्वत्र तू-ही-तू दृष्टिगोचर 
होता है। यथा: | 
मीरां तु ही मच्छ रूप तू संष सत्ताणा 
कोरंभहंदा रूप तु तु मुरदत सुराणा 
ग्रादि वराह ग्रलाह त्‌ तू रावण विषदाणा 
हिरणाकुस राकस तु तु नर्रासघ दीवाणा 
त्‌ ही बावन ब्राह्मण तु बलि होइ बंधाणा 
साई तू हीज सहस्नबाहु तू प्रसिद्ध कप्पाणा 


ताब ड : रघनाथ रूपक गोतांरो ७६ 
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त्‌ हीज राजा रामचंद्र, तु रावण राणां 
तू हो कान्ह गुवालियो तु ही कंस कहाणा 
तु निकंलंको कलंक है तु नाथ जवाणा 
मानव देव फुणंद है तू दतां दीवाणा 
कौड़ी कुजर ्रादि में तू जीव निपाणा 
तु निराकार ग्राकार मझि सरबंग समाणा 
जिथ तिथ देखिये तू बेजा भ्र ताणा 
' तू हो तू ही एक तु हूं तो एता जाणा॥ (वार निसाणी, ५) 
यद्यपि वह परमपिता सवेत् व्याप्त है, परन्तु हमारे इन स्थूल उपादानों से उसकी 
उपस्थिति को हृदयंगम नहीं किया जा सकता । उसकी अनुभूति तो केवल ज्ञान-चक्षग्रों से 
ही को जा सकती है । जिस प्रकार पुष्पों के अन्दर गन्ध, तिलों के अ्रन्दर तेल, काष्ठ, पाषाण 
एवं लोहे के अन्दर रिन, स्तन के अन्दर दुग्ध, सूर्य के ग्रन्दर घाम और भ्रग्नि के अन्दर 
उष्णता परिव्याप्त है, उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा देश ` व्यथा : 
फूलां मध्ये वासना तिल तेल पीडाया 
वेसन्नर लक्कड़ पाखाण जिम लोह लुकाया 
थणि मझि खोर सरीर जिम कुदरतिक माया 
प्राठां ग्रंगा मज्यली ततपंचे काया 
गोरस चोपड़ एकठा दोन्‌ एक दिखाया 
सुरज घाम संजोइया जिम प्राग उन्हाया 
जिम चेतन मज्झे पवन एही मझि माया । (वार निसाणी, ४) 
यदि उस परमनब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करें, तो वह ग्रासमान से भी 
ऊंचा, पाताल से भी गहरा, पृथ्वी से भी चौड़ा, पर्वत से भी बड़ा, पानी से भी पतला, 
घुएँ से भी सूक्ष्म, पवन से भी हल्का और श्रश्‍वत्थपत्नों से भी घना दृष्टिगोचर होता है । वह 
हइ (सीमा) से बेहद (असीम) होने में समथ है। उसके रोम-रोम में ब्रह्माण्ड है । वह 
स्थावर तथा जंगम दोनों है। वह स्थूल भी है तथा सूक्ष्म भी । वह गीला है, तो साथ- 
साथ मोटा भी । उसको लम्बाई-चौड़ाई की तो कोई थाह भी नहीं है। बह युग-युरा का 
योगी है, तो पीरों-फकीरों का दादा भी। वह जन्म-मरण-रूपी जगत्‌-दण्ड से बँधा हुआा 
नहीं है। यथा: 
ऊंचा बहु ग्रसमान थी पायाल थी अंडा 
जंमी हुंती चोवड़ा मेरां हुंती बड्डा 
पाणी हुंती पातला परमाणु प्रचंडा 
धू'व हुंती झीवणा कछ प्राण न पिडा 


बाको हलवो वावथी, बहला चलि बंडा 
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थावर जंगम सुछिम थलि श्राला भी जड्डा 
लंबा पहला भो. श्रथाह ऊभा भो ग्रड्डा 
जोगी प्रादि जुगादिदा पीर दोहांदा डड्डा 
जामण मरण न बंधिया दोऊं जगडंडा ॥ (वार निसाणी ३) 


इस प्रकार, उस सर्वव्यापी परमतत्त्व की उपासना ब्रह्मा, विष्णु, शेष, महेश इत्यादि 
सभी देवता करते हैं, परन्तु उसके खेल (माया) का पार किसी भी ने नहीं पाया है। वह 
परब्रह्म परमतत्त्व जाना भी कैसे जाय ? उसका न तो कोई रूप-स्वरूप है और न ही कोई 
ग्राकार-प्रकार । वह भूत, देवता, पुरुष, नारी इत्यादि भी नहीं है। उसकी न तो कोई जाति- 
जाति है, न ही कोई रंग-रूप । इस 'नेति-नेति'-प्रक्रिया का कवि के शब्दों में ही वर्णन देखिए : 

भूत न देव पुरष नार नहि झंग न प्राकारा 

मुख न मुड न प्राण न पर बेहद वित्थारा 

करण न नयण न नासिका बाहु न व्योपारा 

पिंड न प्राण न वाणि खाणि इंद्रो न दुवारा 

न्यात. न जात न मात तात निरकुल निरधारा 

रकत न पीत न स्यांम सेत भ्रवरण ग्रोऊंकारा 

ना जाडा ना पातला हलवा नह भारा 

नां बाला नां तरुण वृद्ध परण्यान कु वारा 

नां बेठा ताही खड़ा हाजर हुसियारा 

किण देख्या किसक्‌ मिल्या कसा करतारा 
रूप न रेख अलेख के कछ वार न पारा ॥ (वार निसाणी, २१) 


यद्यपि उस परमतत्त्व का कुछ भी रूप-रंग नहीं है, तथापि यदि सद्‌गुरु की कृपा 
हो जाय, तो साधक के लिए उसका जान लेना कोई असम्भव नहीं है । इस समग्र दृश्यमान 
एवं ग्रदूश्य जगत्‌ का कारण वही परमतत्त्व परमात्मा है। जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक 
अपने मन्त्-बल से अनेक काल्पनिक दृश्यों को समुपस्थित कर देता है, ठीक उसी तरह 
उसकी मावा ने अपना खेल रच रखा है। इस खेल में नानाविध कर्मो से आबद्ध जीव 
ग्रोवागमत करते रहते हैं ओर वह स्वयं इस खेल में प्रच्छन्न रहता है । 

बह परमतत्त्व इस मायाजाल में प्रच्छन्न रहकर भी सभी तरह से अकरणीय- 
करणीय में सर्वथा समर्थं है। उसके सामर्थ्यं से सब कुछ हो जाना सम्भव हे । उस 
सवेशक्तिमान्‌ परमतत्व के अतिरिक्त प्राणी का अन्य कोई भी सगा-सम्बन्धी नहीं है । यदि इस 
भवजल-रूपी सागर से त्राण पाना है, तो पवित्र चित्त से उस परमपिता को ग्राराधना करनी 
चाहिए.। उस सवंशक्तिमान्‌ के समक्ष ग्न्य किसी की 'सिद्धाई नहीं चल सकती है । 


उस फरमपिता परमात्मा को सत्य सर्वाधिक प्रिय है । सत्य को उपासता से अनेक 
प्राणियों ने भवसागर से परित्राण पाया है। सत्य के साथ उस परमतत्त्व की उपासना 
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कोई अन्यथा प्रभाव पड़ता है । जिसका हृदय पवित्र है और जिसे सद्गुरु का कृपा-प्रसाद 
प्राप्त है, वह उस तत्त्व को सहज ही में प्राप्त कर सकता है। | 
इस प्रकार, सद्गुरु की कृपा से जिन्होंने सत्य-अ्सत्य का भेद प्राप्त कर लिया है 
तथा जाति-पाँति, कुलीनता-श्रकूलीनता के झंझटों से परे रहकर उस परमतत्त्व के स्वरूप 
का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सचमुच जीवन्मुक्त हैं, उन्हें इस संसा र-रूपी 
भ्रमजाल में पुनः नहीं फंसना पड़ेगा । संसार में जितने भी प्राणी (शरीरधारी) हैं, 
उनका एक दिन मरण सुनिश्चित है, तब फिर उस परमतत्त्व की उपासना करके इस जन्म- 
मरण-रूपी जंजाल से छुटकारा क्यों न पा लिया जाय । सद्‌गुरु की कृपा श्रौर सत्याचरण 
के द्वारा उस परमतत्त्व का ज्ञान कर लेना कोई कठिन कार्य भी नहीं है । यथा : 
्रल्ला भो संसार का झल्ला ही दुरणा। 
श्रादू राह न छोडिय भ्रल्ला सुमरणा॥। 
हक हसेब कतेब है वह फुरमाणी करणा । 
सबी माया साच को सच्चा पतिगरणा ॥। 
रिजक सदका वांटणा तिणथी निसतरणा । 
फकर एता ही भला मकर परिहरणा ॥ 
देव दिलावे सो खुदाय पिड पोखर भरणा । 
मरदां खूबी देग तेग जग भ्रज्जर जरणा ॥ 
देख विड़ाणी जोख सोख दिन ग्रंदर ठरणा । 
चोरी झूठ बुरी बदी सब ही वीसरणा ॥ 
सत संतोष ग्यान ध्यान नेकी श्रादरणा । 
कह्या कुराण पुराण है भी वेदां व्याकरणा ॥। 


दुनिया ऊपर देखिये जमका पासरणा । 
जेता जाया जीव है तेता ग्रार मरणा ॥ (वार निसाणी, २६) 


इस प्रकार, कविवर गाडण केशवदास ने अपने 'विवेक वार निसाणी' ग्रन्थ में वेदान्त- 
दर्शन के विभिन्न पक्षों को उपन्यस्त किया है। कुछ निसाणियों में वेदान्त-दशन की 
कतिपय प्रक्रियाश्रों से सम्बद्ध तत्त्वों का भी वर्णन किया है। कवि का वर्णन इतना 
सरस है कि पाठक को सहज ही पुरे दर्शन का ज्ञान हो जाता है । इतने महत्त्वपुणं ग्रन्थ 
का ग्रद्यावधि श्रप्रकाशित रहना श्राश्‍चये का विषय है । सुधी अनुसन्धित्सुश्रों को इस 
प्रकार के ग्रन्थों का समीचीन सम्पादन करके उन्हें साहित्य-जगत्‌' के सम्मुख रखना चाहिए । 
| ७७ 
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बीसलदेव रास में 
लोकतत्त्व 


[] डाँ० इन्द्रपाल सिह “इन्द्र! 


नरपति नाल्ह-कृत 'बीसलदेव रास' हिन्दी-साहित्य का ग्रादिकालीन काव्यग्रन्थ है । 
यद्यपि इसकी अनेक उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका रचनाकाल 
सं० १०७३ और सं० १३७७ के मध्य विभिन्न तिथियों में निर्धारित करने का प्रयत्न किया 
गया है, तथापि वह आदिकाल के मध्य में स्थिर होता है। ऐसा नहीं है, जेसा कि आदि- 
काल के कई ग्रन्थों के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया गया है कि वे पन्द्रहवीं या सोलहवीं शती 
की रचनाएं हैं। इसी प्रकार, इसके अनेक पाठान्तर भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी इसमें 
हिन्दी-भाषा का पुरातन रूप सुरक्षित है । इसलिए, इस काव्य का हिन्दी-सा हित्य में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

नरपति नाल्ह वस्तुतः लोककवि था । वह अधिक शिक्षित भी प्रतीत नहीं होता । 
इसलिए, उसके काव्य में कलात्मक सोन्दर्य, भाषा-सोष्ठव एवं अलंकृत भाव-व्यंजना का 
प्रभाव है । उसने लोक-रंजन के लिए इस प्रेम-कहानी की ग्रवतारणा की है, जेसा कि 
उसने स्वयं ही कहा है: 

दूसरह कड्बह गणपति गाइ । 

नवण करी नइ लागु जी पाइ ॥ (बी० रा० : मा० प्र० गुप्त, पृ० ८६) 
नाल्ह रसायण रस भरि गाइ । (ततैव, पृ० ८९) 

जूठडउ कवित्त कहइ कुलहोण । 

नाल्ह बखाणइ बे बर जोडि ॥ (तत्रैव, पु० ८८) 

यही कारण है कि नरपति नाल्ह के बाद भी गायको के कण्ठ में स्थान पाने के कारण 
इसमें सुविधानुसार पाठान्तर भी होता गया तथा छन्दों ग्रौर कथाश्रो में भी वृद्धि होती रही 
जिससे उसका मूल रूप उसी में लीन हो गया । लोककवि द्वारा लोकरंजन के लिए गाई 
गई इस प्रेम-कहानी में इसीलिए लोकतत्त्वों का इतना आधिक्य है कि ग्रादिकाल के इस 
काव्य को हम लोककाव्य की संज्ञा प्रदान करें, तो अनुपयुक्त न होगा । 

'बीसलदेव रास' के कथानक का गठन एवं विकास भी लोककथाश्रों के सदृश 
हुआ है । कवि ने लोककथाओं में प्रयुक्त कथानक-रूढियों को भ्रपनाया है। श्राचाय हजारो प्रसाद 
द्विवेदी ने कहा है: “इस काये के लिए वह (कवि) कुछ ऐसी कथानक-रूढियों का प्रयोग 
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निजन्धरी कथाग्रो में स्वीकृत होते श्राये हैं और कुछ ऐसे विश्वासों का आश्रय लेता है, जो 
इस देश के पुराणों में और लोककथाग्रो में दीर्घकाल से चले प्रा रहे हैं। इन कथानक- 
रूढियों से काव्य में सरसता आती है और घटना-प्रवाह में लोच ग्रा जाती है।”* नरपति 
नाल्ह ने 'बीसलदेव रास' में श्रनेक कथानक-रूढियों का प्रयोग किया है । 


लॉककथाग्रों के नायक-नायिका के वियोग का कारण प्रायः भ्रन्य नारी में चित्र-दशंन, 
गुण-श्रवण और वस्तु-दर्शन से उत्पन्न आसक्ति, ताने एवं ग्रहं पर की गई चोट होती है । इस 
काव्य में अन्तिम रूढि अपनाई गई है । विवाह के तुरन्त बाद ही राजा बीसलदेव अपने 
वैभव के सम्बन्ध में गर्वोक्ति करता है कि मेरे समान ग्रन्य कोई भूपाल नहीं है; क्‍योंकि 
मेरे यहाँ सांभर से नमक निकलता है, में अजमेर में बैठा हुआ राज्य करता हूँ, किन्तु मेरे 
राज्य का विस्तार जेसलमेर तक है और मेरे यहाँ लाख घोड़ों पर जीन कसी जाती है। 

रानी राजमती उसके ग्रह पर इस प्रकार चोट करती है: 

गरब न करि हो सइंभरि बाल। 

तो सरिखा श्रवर घणा रे भुश्नाल ॥ 

एक उड़ोसा कउ धणी । 


तिउ भ्रां घरि उप्रहइ होरा कड घांणि ॥(बी० रा०, पृ० ११५) 
फलतः, राजा बीसलदेव उड़ीसा जाने का निश्चय कर लेता है। रानी अनेक 
श्रनुनय-विनय करती है, अपने हाव-भाव से रिझाने का प्रयत्न करती है, ज्योतिषी के 
माध्यम से कुछ दिन रोक रखती है, जिससे सम्भवतः राजा का मन उसकी यौवन-श्री में रम 
जाय तथा श्रपनी जिठानी के माध्यम से भी उसे समझाने का प्रयत्न करती है, किन्तु उसका 
निश्चय अटल रहता है और वह हीरो के लिए उड़ीसा की भ्रोर प्रस्थान कर ही देता है । 


उड़ीसां-गमन से पूर्व भी कवि ने एक कथानक-रूढि का प्रयोग किया है और वह है 
राजमती के पुवभव का वृत्तान्त। उड़ीसा के वैभव का वर्णन करने पर राजा जिज्ञासा 
करता है कि 'जिसका जन्म जैसलमेर में हुआ, जो परिणीता होंकर ग्रजमेर ग्रा गई और 
जिसकी आयु ग्रभी बारह बरस को है, उसे उड़ीसा के वैभव का ज्ञान कैसे हुआ ?'* रानी 
बताती है : “में पूर्वजन्म में हिरनी थी, वन-प्रदेशों में विचरण करती हुई एकादशी का 
निजला ब्रत रखती थी, व्रत के ही किसी दिन एक श्राखेटक ने मेरा बाण से वंध किया | 
जगन्नाथ के द्वार पर मेरा प्राणान्त हुआ, मृत्यु-समय शंख-चक्र-गदाघारी जगन्नाथ ने मुझे 
दर्शन दिया, मने उनसे निवेदन किया कि मुझे पूर्वदेश में जन्मे न॑ देना; क्योंकि वहाँ के लोग 
भक्ष्य-ग्रभक्ष्य में भेद नहीं मानते । फलतः, म॑ जैसलमेर में उत्पन्न हुई, पर मुझे पूर्वजन्म का 
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वृत्तान्त ज्ञात है।* मृत्यु के समय वह मारवाड़ में ही सुन्दरी कन्या के रूप में जन्म लेने 
का वरदान माँगती है । 

नायिकाओं के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए प्रायः कुट्टनियों के प्रयोग की भी 
रूढि रही है। कुट्टनियाँ नायिका को प्रेम-पथ से विचलित करने का प्रयत्न करती है; 
किन्तु नायिका दृढ रहती है तथा उसका प्रेम और भी पुष्ट हो जाता है । 'बीसलदेव रास' में 
भी कुट्टनी राजमती के पास आती है और उसे फुसलाकर किसी अपूर्व मित्र से मिलाने का 
प्रलोभन देती हे । उसकी बात सुनकर राजमती क्रुद्ध होकर उसकी पीठ पर पटला उठाकर 
मारती है तथा उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करती है । 

कुट्टनी ग्रपना-सा मु ह लेकर चली जाती है । कुट्टनी का प्रयोग प्रायः प्रतिनायक 
अथवा नायिका के प्रति श्राकृष्ट अन्य व्यक्ति उसे अपनी ओर उन्मुख करने के लिए 
करता है । 'बीसलदेव रास' में इस प्रकार का कुछ भी उल्लेख नहीं है। इससे प्रतीत 
होता है कि कवि ने इसका प्रयोग केवल रूढि के परिपालनार्थं ही किया है । 


लोककथग्रों में ऐसे सिद्ध पुरुषों की सिद्धि का भी वणेन होता है, जो उसके बल से 
क्षण-भर में ही इच्छित स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा किसी को भी दिखाई नहीं देते । 
'बीसलदेव रास' में भी ऐसे योगी का वर्णन है, जिसे गुटिका-विद्या सिद्ध है । उसके बल से 
वह पल-भर में ही अभीप्सित देश में पहुंच सकता है।* राजा बीसलदेव अपने लौटने का 
समाचार रानी राजमती के पास इसी योगी द्वारा भेजता है, जो तुरन्त ही राजभवन में 
पहुँच जाता है 13 'बीसलदेव रास' की किसी-किसी हस्तलिखित प्रति में योगी के परकाय- 
प्रवेश तथा पक्षी होने ग्रादि रूढियों का भी उल्लेख किया गया हे ॥४ 

सन्देशवाहकों के लिए सन्देश भेजनेवाले की सहिदानी तथा सन्देश पानेवाले के 
ग्रभिज्ञान का भी वर्णत कयानक-रूढियों में आता है। 'बीसलदेव रास' में अभिज्ञान का. 
वर्णन किया गया है। रानी राजमती अपने सन्देशवाहक पण्डित से बीसलदेव के अभिज्ञान 


का वर्णन करती है : 
कोमल पदम छइ धण केरे हाथ, 
मगफली जिसी श्राँगुली। 
उणरा कठण पयउहर काजली रेह, 
बोलती बोल छइ प्राकुली । 
दांत दाडिम धण चीता कय लंकि । (बी० रा०, पृ० १६७) 


१. बीसनदेव रास, प० १११-११५ । 
२. उपरिवत्‌, पृ० २८७। 
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कथानक-रूढियों में षड्‌ तर्तु और बारहमासा के माध्यम से विरह-वेदना-वर्णन भी 
सम्मिलित है । 'बीसलदेव रास' में बारहमासा की पद्धति को ग्रपनाया गया है । प्रियतम के 
संयोग के समय जो बारहों मास ग्रानन्दोल्लास-जनक होते हैं, वे ही वियोग में महान्‌ 
पीडाकारक हो जाते हैं । यद्यपि राजमती को संयोग-सुख की अनुभूति नहीं हुई है, तथापि 
यौवन के आगमन पर स्वतः ही बारह मास कामोहीपक होकर पीडाकारक हो जाते हैं तथा 
अन्य संयोगिनीं नारियों की क्रीडाएँ उस पीडा को और भी बढ़ा देती हें । वैसे तो सभी 
मास वेदनादायक होते हैं, किन्तु तरुलताग्रों को नवांकुरों से उन्मत्त बनानेवाला तथा 
शीतल-मन्द-सुगन्ध वातास का प्रवाहक वसन्त का दूत चेत्र एवं घनघोर मेघों से गगन को 
आच्छादित कर सूचीभेद्य ग्रन्धकार में चपला के साथ क्रीडा करनेवाला भाद्रपद विशेष 
पीडाजनक होता है । 

बारहमासा के ही प्रसंग में कवि ने लोकजीवन के कुछ दृश्यों तथा वस्तुओं का वर्णन 
करके भी लोकतत्त्वो का समावेश किया है | यथा : आषाढ में नालों के प्रवाह का वर्णनउँ, 
वैशाख में फसल की लुनाई का वर्णन, माघ मास में तुषार गिरने से वनस्पतियो के झुलसने 
का वर्णन), आषाढ के प्रथम मेघ का वर्णन" ग्रादि । 

वियोग-वर्णन के क्रम में रानी राजमती की जिन भावनाग्रों का वर्णन किया गया है, 
उनमें भी लोकतत्त्व का ग्राभास मिलता है। रानी राजमती कहती है कि 'मैं यदि रानी न 
बनकर जंगल में रोजरी या धवली गाय बन जाती, तो स्वच्छन्द घूमती; काली कोयल 
होती, तो आम या चम्पे की डाल पर बैठती, इधर-उधर उड़ती और स्वेच्छापुवेक द्राक्षा 
तथा ग्रन्य फल खाती ।” 

'बीसलदेव रास के कथानक की समाप्ति भी लोकऊथाश्रों की भाँति सुखान्त है । 
जिस प्रकार लोककथाश्रों में नायिका का मिलन हो जाता है और कथाकार ग्मन्त में 
कहता है : “जिस प्रर इनका मिलन हुआ है, उसी प्रकार सभी का हो ।” 'बीसलदेव रास' 
में भी अन्त में यही कामना की गई है: 

जिउ राजा, राणी सु मिल्या। 
तिम एण संसार मिलिज्यो सहु कोइ ॥ (बी० रा०, पृ० २१४) 
'इस प्रकार, 'बीसलदेव रास' का कथा-संगठन एवं कथाशिल्प लोककथाग्रों के 
अनुरूप है । काव्य का ढाँचा ही उसे लोककाव्य प्रमाणित करता है । 

'बीसलदेव रास का कथानक खण्डकाव्य के श्रनुरूप है । उसमें विवाह, प्रवास और 

मिलन का ही वर्णन हुआ है । इसलिए, समग्र लोकजीवन को चित्रित करने का ्रवकाश 


१. बीसलदेव रास, पृ० १५७। 
२. उपरिवत्‌, पृ० १५५। 
३. उपरिवत्‌, पू १५१। 
CC-O. Dr. R24 रिक्ष) €8।९६५९३ व्‌ Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५. उपरिवत्‌, प० १६३ । 
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तो कवि के पास नहीं है, फिर भी उसने लोकजीवन के विविध पक्षों को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है। विवाह की 'वर-रक्षा' से प्रत्येक प्रक्रिया तक विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन 
कवि ने किया है । विवाह की प्रत्येक क्रिया लोकजीवन के अनुसार सम्पन्न होती है, केवल 
राजसी वभव का योग उसमें विशेष रूप से हो जाता है । जैसे : मोतियों के अक्षत हो जाते हैं, 
मण्डप चन्दन की लड़की से निर्मित होता है और स्वर्ण एवं मुक्ता-मालाग्रों द्वारा उसकी साज- 
सज्जा की जाती है तथा वरयात्रा राजसी सजावट के साथ निकलती है । अन्य सभी कृत्य 
सामान्य रूप से ही किये जाते हैं । 

भोज को रानी के मन में पुत्री को विवाह-योग्य देखकर चिन्ता उत्पन्न होती है, जिसे 
वह पति के समक्ष व्यक्त करती है ।१ राजा पण्डित और भाट को बुलाकर वर खोजने के 
लिए भेजता है तथा ग्रजमेर के चौहान बीसलदेव के लिए लग्न-सुपारी प्रेषित करता हे,* 
जिसे वह सोभाग्य मानकर स्वीकार करता है । 

सत्यजीवन वर्मा ने जिन हस्तलिखित प्रतियों के ग्राधार पर 'बीसलदेव रासो' का 
सम्पादन किया है, उसमें गौने की प्रथा का भी वर्णन किया गया है । बीसलदेव के 
उड़ीसा से लौटने का सन्देश पाकर राजा भोज उसे धार लिवा ले जाता है । फिर, बीसलदेव 
गौने की विदा कराने जाता है, जिसका वर्णन कवि ने विस्तार से क्या है ।* 

कवि ने 'बीसलदेव रास” में अनेक लोक-विश्‍वासों का भी वर्णन किया है। 
लोक-विश्वासों में शकुन-ग्रपशकुन, यात्रा-विचार, देवी-देवता तथा अन्य लोक-मान्यताएं 
परिगणित की जाती हैं। कवि ने बीसलदेव को यात्रा का वर्णन करते समय ज्योतिष के 
प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया हे । 

'बीसलदेव रास” के कलापक्ष में भी लोक-तत्त्व निहित हैं। कथा की शेली 
वर्णनात्मक है । कवि स्वयं कहता है कि में कथा कहता हूँ या गाता हूँ, जिसका संकेत 
किया जा चुका है। कथा का अन्त भो लोककथाग्रों की शेली में हुआ है । लोककथाओं 
की भाँति कवि बीच-बीच में लोकोक्तियों ्रथवा नीतिवाक्यों द्वारा उपदेश देता हुआ भी 
प्रतीत होता है । लोकोक्तियों द्वारा उपदेश को बड़ी मधुर व्यंजना होती है । कुछ उदाहरण 
देखिए : चन्द कूडइ किउं ढाकियउ जाइ”; दव का दाधा हो कूपल लइ, जीभ का 
दाधा न पाल्हवइ; दुध किम उवरइ मंजरि करि फरि^ इत्यादि । 

यह काब्य कवि के द्वारा गाया गया है, इसलिए छन्द को शुद्धता पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया है । श्राल्ह-खण्ड और ढोला-मारवणी के छन्दों की भाँति 'बीसलदेव रास 


बीसलदेव रास, प° ६० । 
उपरिवत्‌, पू० 8१ । 
उपरिवत्‌, पु० १००-११४ । 
उपरिवत्‌, प्‌० १२१ । 
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का छन्द भी गान के लिए प्रयुक्त हुश्रा है, जिसमें मात्राश्रों की श्रपेक्षा गायक के स्वर की ही 


निर्भरता अधिक है। इसलिए, इसके छन्द को पिंगलशास्त्र की कसोटी पर कसना 
समीचीन नहीं । 


इस काव्य की भाषा भी लोकभाषा ही है। कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग 
नहीं के बराबर ही किया है। लोककण्ठ में रहने के कारण यद्यपि भाषा में एकरूपता तथा 
स्थिरता नहीं है, तथापि मूल भाषा का आभास पाना कठिन नहीं है। कवि ने देशज 
एवं तद्भव शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। यथा : घण (स्त्री), विन्द (वर), 
पखालिज्यो (प्रक्षालन), जुहारण (प्रणाम), डावडी (लड़की), कूकस (कुखाद्य), लोवडी 
(एक प्रकार का ऊनी कपड़ा), श्राकरी (खराव, कटु), पीडार (भेस का बच्चा), जगीस 
(जिगीषा, इच्छा), करह्‌ (ऊट), षाल (नाला), कोकउँ (पुकारू), जीमणी (दाहिनी), 
हेडाऊ (काफिला), श्रहिनाण (अभिज्ञान), रालताँ (प्रवहमाण), साँढिया (तीव्रगामिनी 
ऊटनी), मुलकइ (मुग्ध होती) इत्यादि। | 

भाषा की श्रर्थवत्ता को अभिवृद्धि एवं वांछित भाव की व्यंजना के लिए अनेक 

लोक-प्रचलित मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है । इस प्रकार के कुछ 
मुहावरे द्रष्टव्य : घर माहे बरड नहों कूल्हडइ लूण, तोहिलगी छइ बाइ, छांडीय काणि, 
मुहुडा भ्राडउ के दीज्यो हाथ, ग्रांगुली काढता नीगलीजइ बांह तथा पुठि उघाड़ी म्हाको हिव 
हुई आदि । 

कवि ने भाव-व्यंजना के लिए भी अनेक लोकोक्तियों का प्रयोग किया है । यथा: 
पगरी पाणहीस्यडं किसउ रोस (नारी की हीन दशा की व्यंजना), जलह विहुणा किम जीइय 
माछ (प्रेम की ग्रनन्यता एवं सम्भावित विरह-वेदना की व्यंजना), हेडाऊ का तुरिय 
जिउ हाथ न फरइ सउ-सउ बार (उपेक्षावृत्ति की व्यंजना) इत्यादि । 

कवि की श्रलंकार-योजना में भो लोकतत्त्व के दर्शन होते हैं। उसकी अप्रस्तुत- 
योजना या तो रूढ है ग्रथवा लोकजीवन से गृहीत है। कतिपय अलंकारों के उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं । उपमा : गोवल माहि जिसउ परतिष्य गोविन्द । सा धण करलइ मोर ज्यो । 
मगफली सी श्रांगुली, दांत दाडिम धण चीता कय लंकि । इसमें मू गफली-सी सी 
कितनी सटीक रौर नवीन है । रूढ न होते हुए भी लोकजीवन से गृहीत तथा रूप-सादृश्य 
को स्पष्ट करनेवाली है । उत्प्रेक्षा : जाणे हियडइ हरिणी हणी, जाणि करि बाछडइ स्या 
मिली गाइ:। अतिशयोक्ति : राजा चालियउ परिणवा, षहाडंबर छाइयउ भाण । 
ग्रश्रस्तुत-प्रशंसा : रतन:कचोलइ-किम पाडइ भीष इत्यादि । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि वस्तु-संगठन, शेली-शिल्प, वस्तु-वणेन, कलापक्ष 
इत्यादि में लोकतत्त्वों का इतना ग्राधिक्य है कि 'बीसलदेव रास' को लोककाव्य कहना ही 


समीचीन है । 
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शिवदास) : हिन्दी-उपन्यास-क्षेत्र के नवीन हस्ताक्षर श्री ृष्णानन्द-लिखित प्रस्तुत 
उपन्यास में एक ऐसी सामाजिक अपराध-कथा को परिवेशित किया गया है, जिसका चरित्र- 
नायक शिवदास स्वयं श्रपने चारित्रिक उत्कर्ष की महत्ता से अवगत होते हुए भी चरित्रहीन 
बनने को विवश हो गया है। साथ ही, वह भावनात्मक स्तर पर ट्टते हुए ग्रन्तर्वेयक्तिक 
सम्बन्धो का पुननिरीक्षण भी करता है । ग्रोर, अन्त में, यह कृति नायक के टूटे हुए सपने की 
दास्तान बनकर पाठको को झँझोड भी जाती है। 

एक प्रतिष्ठित श्रौर ईमानदार डॉक्टर प्रकाश के पुत्र शिवदास को असमय प्राप्त 
मातृवियोग को घड़ी में, डॉक्टर के अभिन्न मित्र एवं सरकारी वकील दिनेश बाबू की 
प्रतिभाशालिनी पुत्री भारती से, ' जो शिवदास की :बालसखी और भावी पत्नी है, पर्याप्त 
ग्रनुराग और आश्वस्ति प्राप्त होती' है । एक दिन शिवदास को, खूखार खानदानी डाकू 
चरणसिह के पुव द्वारा किये गये खून के केश की पोस्टमाटेम-रिपोट में, धमकी देने के बावजूद 
डॉ० प्रकाश द्वारा रद्दोबदल करने से असहमत होने के कारण, डाकू चरणसिह द्वारा डॉक्टर 
की ही अपनी नौकरानी की हत्या के मामले में फंसा दिया जाता है। फलतः, मुकदमा 
चलता है ग्रौर शिवदास को'ग्राजीवन कारावास की सजा हो जाती है । 

कारावास की अवधि में सजा भुगतनेवाले डाकू चरणसिह और उसके चार साथी 
शिवदास को साथ लेकर जेल से भाग निकलते हैं श्रोर उसे अपने गिरोह में शामिल कर 

ते हैं। डाकुग्रों के गिरोह में रहनेवाली वेश्या नीरजा (डाकुग्नो द्वारा ही निहत बिजली 

बाई की पुत्री) के प्रति शिवदास आसक्त होता है तथा उसका शारीरिक उपभोग करता है 
प्रौर फिर एक जगह डाका डालने के सिलसिले में वह एर्लो-इण्डियन लड़की मीनी के, सोई 
हई हालत में, शारीरिक सोन्दये को देख होशो-हवास खो बंठता है और उसे अपनी दानवी 
वासना का शिकार बना लेता है । पुनश्च, प्रच्छन्न रूप में वहाँ से भागकर भारती के पास 
मध्यरात्रि में पहुँचता है और उससे अपने सुख-दुःख की चर्चा करते-करते वासनोह्ीप्त हो 
उठता है और उसके कौमाये को खण्डित कर देता हैः। 

इस प्रकार, शिवदास के जीवत में उसकी वासना के शिकार तीन'युवतियों (भारती 
नीरजा और मीनी) की यौनकुत्साग्रों “का “एक ऐसा-बीभत्स द्विकोणःबनता'है, : जिसकी 


१. लेखक श्रौर प्रकाशक ! भी (पाण्डेय) ' कृष्णानन्द, कदमा वक्सं फ्लॅट, बौ० ४०, 


जमशेदपुर; पु० सं० २३३; संशोधित मल्य : तीन रुपये पचास पसे । 
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चुभन से उत्पन्न दारुण मानसिक यन्त्रणा को वह श्राजीवन भोगता है । ग्रन्त में, अपने 
्रक्षम्य श्र्पारमार्जनीय ग्रपराधों पर गहरा पश्चात्ताप करता है और हिमालय की गोद में 
जाकर ग्रात्मविसाजत हो जाता है । 

ग्रालोच्य उपन्यास में लेखक घटनाओं के प्रवाह-नैरन्तर्य की सृष्टि में ततोऽधिक 
सफल हुआ है, फलतः इसके पाठक (में यहाँ इस कृति के प्रशंसक भरीश्रानन्दशंकर माधवन से 
सहमत हूँ) इसे निश्चय ही एक साँस में पढ़ डालेंगे, किन्तु उनकी सहज समानुभूति इस कृति के 
म्रात्मकुण्ठित एवं समस्याभीरु भोक्ता नायक से कहीं अधिक समस्याग्रों का निर्भयतापुवंक 
सामना करनेवाली भुक्ता नायिकाएँ ही आयत्त करेंगी । क्योंकि, लेखक ने ग्रपने नायक को प्रादि 
से अन्त तक परिस्थितियों से पराजित और पलायनवादी बनाकर छोड़ दिया है । इसके 
अतिरिक्त स्थल-स्थल पर नायक का अध्यात्मचिन्तन या. दार्शनिक विवेचन नितान्त 
आत्मनेपदी होने से फूहड़-सा प्रतीत होता है। इसी बात पर माधवनजी ने लेखक को 
बहुत ठीक चेतावनी दी है: '्राइन्दा जब कभी तुम कलम हाथ में उठाओगे,. तब 
मेरी इस बात को ध्यान में रखोगे कि परिस्थितियों को पछाड़ना ही जिन्दगी है । यह 
युद्ध ही तप है ।' 

कुल मिलाकर, यह कृति एक युवक के शानदार ग्रतीत, टूटते वत्तमान और पराजित 
भविष्य की एक ऐसी कहानी है, जिसमें युवा-जीवन की केवल रिरंसा, कुण्ठा, त्रासदी ग्रौर 
फिर यथास्थिति जीने की अवश भावना ही उभरकर सामने भ्राई है। लगता है, जैसे 
परिस्थिति के प्रकोप और यन्त्रणा के आन्तरिक नियन्त्रण में समर्थ स्वयं कलाकार का ही 
संयम विचलित हो गया है। औपन्यासिक घटनाओं के केन्द्र में कोई रूटीन-समस्या या 
मिशनरी भावना नहीं है, वरन्‌ भ्रजस्र भाव से प्रवाहित यौन दुर्बलताओों की विवशता से 
उत्पन्न ग्रात्मदाह को व्यक्त करना ही कथाकार का लक्ष्य रहा है। फलतः, मानव-सं वेदना 
की अछूती परतों को भ्रनावृत करनेवाली जेसी कोई बात वह नहीं कह पाया है । निश्चय ही, 
प्रस्तुत उपन्यासकार के अनुभव का सतहीपन कलात्मक स्पर्शो के ग्रभाव में खद-ब-खद 
जाहिर हो गया है। फिर भी, साहित्यिक सफर के पहले पड़ाव में: ही लेखक ने पर्याप्त 
सम्भावनाएँ अजित की हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि ्रपनी पाश्वंभूमि के प्रति उन्निद्र रहनेवाला लेखक कथा 
कहने की शेली जानता है, मनोवेज्ञानिक विवेचन की कुशलता भी उसमें है, साथ ही 
आध्यात्मिक चिन्तन की भावभूमि से भी परिचित है, लेकिन उसकी व्याकरण-शिशु भाषा 
इस कदर कमजोर है कि रचना-शिल्प सँवर नहीं पाया है । ग्रच्छा होता, मुद्रण-पुवे इस कृति 
की पाण्डुलिपि को किसी भाषा प्रोढ सम्पादक से दृष्टिपुत होने का ग्रवसर मिलता । 


आवरण सन्तोषजनक है, तो मुद्रण सर्वथा ग्रसन्तोषजनक ! 


रै 


७ 
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यह तो घर है प्रेम का* : प्रस्तुत कृति में श्रीरामप्रवेश शास्त्री ने दक्षिणोत्तर 
भारत के विभिन्त प्रान्तों के इक्कीस प्रमुख सन्तों के जीवन-दर्शन को कालक्रम से उनके 
कृतित्व के महत्त्वपूर्ण श्रंशों के उद्धरण तथा परिकल्पित रेखाचित्रों के साथ टिप्पण्यात्मक 
शेली में उपन्यस्त किया है । उल्लिखित सभी सन्त प्रायः पूर्व-मध्यकाल के, जिसे ग्राचायं 
रामचन्द्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा है, सुमेरु-शिखर हैं, जिन्होंने अपनी विचारधाराम्रों से 
तत्कालीन जनजीवन को नई दिशा दी थी, साथ ही सामाजिक चेतना के सन्दर्भ में एक 
विशिष्ट वेचा रिक क्रान्ति का सूत्रपात किया था । आधुनिक पाठकों के लिए सातिशय हषे 
की बात है कि श्रीशास्त्री ने मध्यकाल के प्रमुख सन्तों की विवृति एकत्र सुलभ करने का 
प्रशंसनीय प्रयास किया हे । श्रीशास्त्री का यह सारस्वत अ्रायास इसलिए भी अभिनन्दनीय है 
कि उक्त प्रमुख सन्तों का परिचय केवल विवरणात्मक न होकर सरस साहित्यिक शेली में 
विवेचनात्मक ढंग से उपस्थापित हुआ है। इसलिए, इसमें एक ओर जहाँ तथ्याभिनिवेश का 
आग्रह है, वहीं दूसरी ओर ्रौपन्यासिक वचोभंगी के श्रास्वाद के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रांजल 
भाषि की छटा भी मन को मोहती है । 

ग्रपनी रचनात्मक विशेषताओं के विनियोग के क्रम में सभी सन्तों को प्रेमनगर के मस्त 
फकीर के रूप में दरसाया गया है, इसलिए श्रालोच्य कृति का नाम यह तो घर है प्रेम का' 
ग्रन्वर्थ हो उठा है। ये सभी सन्त फकीर अवश्य थे, किन्तु लकोर के फकीर नहीं । यही 
कारण है कि भगवद्‌ भक्ति में लीन ये सन्त समाजोत्थान या सामाजिक भावना के विकास के 
लिए सतत कार्यारूढ ही नहीं रहे, अपितु इनका समग्र जीवन संघर्षशीलता से भी जुड़ा रहा । 
लोकजीवन को सँवारना इनका प्रमुख उद्देश्य था । ये रुग्ण समाज के सफल चिकित्सक थे । 
इसलिए, ये विरोधियों या ग्रालोचकों को परवाह किये विना अपने स्वीकृत पथ पर 
विश्रान्त भाव से चलते रहे और अन्त में अपने को सामाजिक सेवा कायो में पूर्णतः विसजित 
कर दिया । चैतन्य महाप्रभु ने तो अपनी भक्तिमूलक उद्घोषणा में यहाँतक कहा : 

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्सनीइवरे भवताद्‌भक्तिरहेतुको त्वयि ॥ 

कहना यह कि ये सभी सन्त 'निष्काम कमं के प्रति आस्थाशील थे । 'स्व' को 'पर' में 
समपित करने के दिव्य भाव का अधिग्रहण उनका एकमात्र लक्ष्य रहा । 

इस कृति के कृतविद्य लेखक श्रीशास्त्री स्वयं सामाजिक विचारधारा के उन्निद्र 
चिन्तक हैं । इसलिए, उनकी प्रबुद्ध लेखनी अपने ग्रभीव्सित सन्तों की समाजनिष्ठ चिन्तनधारा 
को ही सहजतया लिपिबद्ध करने की चेष्टा में ततोऽधिक सफल हुई है, साथ ही उसने विवेच्य 


१. लेखक : श्रीरामप्रवेश शास्त्री; प्रकाशक : भ्रीश्यामाप्रसाद प्रदीप, मन्त्री, मानव- 
विज्ञान-मन्दिर ( प्रो० निर्मलकुमार बोस-स्मारक प्रतिष्ठान ), डी० ३६।१५, 
भ्रगस्तकुण्ड, वाराणसी-२२१००१; प्रथमावृत्ति, ६ श्रक्टूबर, १६७६ ई०; 
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सन्तों के दार्शनिक विचारों को आधुनिक समाज के परिवेश में ही विन्यस्त किया है। और 
इस प्रकार, श्रीशास्त्री ने यह सिद्ध करने का अनायास प्रयास किया है कि भक्तिकालीन 
सन्तों का दशन केवल बौद्धिक विलास से नहीं, ग्रपितु जनसाधारण के सामाजिक जीवन- 
विकास से सम्बद्ध था। इस सन्दर्भ में 'तिरुवल्लुवर', 'वेमन्ना', “नरसी मेहता', 'नामदेव' 
'कबीर , 'दरियासाहब', 'चेतन्य महाप्रभु', 'रज्जब', 'सुन्दरदास', 'रामकृष्ण परमहंस' श्रादि 
धुरिकीत्तंनीय सन्तों के चरित्र विशेषतया उल्लेख्य हैं । 
भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन को सामाजिक धरातल से जोड़नेवाले सन्तों का 
अन्तरंग परिचय परिवेशित करनेवाली इस कृति की उपयोगिता असन्दिग्ध है। इसे मैं 
भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय के लिए अनिवायं संग्रहणीय पुस्तक 
मानता हूं; क्योंकि भक्ति, प्रीति और मुक्ति तीनों के समान्तर अध्ययन के द्वारा भारत की 
सामासिक संस्कृति की उत्कृष्टता का अभिज्ञान सुगमता से प्राप्त करने के निमित्त इस 
पुस्तक की द्वितीयता कदाचित्‌ नहीं है । 
मुद्रण प्रायः निर्दोष तथा श्रावरण अनुकूल है । 
[] (प्रो०) श्रीरंजन सूरिदेव 


० 


भाषाविज्ञान श्रोर भोजपुरी :) प्रस्तुत पुस्तक दिल्ली-विश्वविद्यालय की पी-एच ० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध का संशोधित रूप है । इस पुस्तक में लेखक डॉ ० कृपाशंकर 
सिह ने भाषाविज्ञान के एक नये सिद्धान्त 'टैग्मीमिक सिद्धान्त? का प्रतिपादन अपनी “व्यक्ति 
बोली के विश्लेषण के रूप में किया है । यह “व्यक्ति बोली” उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ 
जिले के पूर्वी भाग के एक गाँव से सम्बन्ध रखती है। लेखक का विश्वास है कि यद्यपि 
उनकी “व्यक्ति बोली भोजपुरी की पश्चिमी बोली से सम्बद्ध है, तथापि उस भाषा-समुदाय के 
ग्रन्य सदस्यों से बहुत भिन्न नहीं है । ग्रन्य परिवत्तो (वेरिएण्ट्स) को देखने के लिए परिवार 
के सदस्यों तथा गाँव के अन्य कुछ लोगों की “व्यक्ति बोलियों' को भी लिया गया है। 


हे बन्धिम (टेग्मीमिक)-सिद्धान्त भाषावैज्ञानिक विश्लेषण में एक नये आयाम को 

प्रस्तुत करता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक केनेथ एल० पाइक ने बन्धिम- 

सिद्धान्त को सर्वप्रथम 'लेंग्वेज इन रिलेशन टु एन यूनिफाइड थियोरी ग्रॉव दि स्टक्चर आ्रॉव 

ह्यमन बिहेवियर में प्रकाशित कराया । उक्त बृहद्‌ ग्रन्थ के तीन भाग क्रमश: सन्‌ १६५४, 

१९५५ और १६६० ई० में प्रकाशित हुए । किन्तु, सन्‌ १६६७ ई में उक्त तीनों खण्डों 

का एक साथ ग्रन्थाकार प्रकाशन हुआ । 

CC-O. 5 कक्ष | णि वही 100: | iis खोलूमपरर, 
` / सन्‌ / पृ० स० १३६; मूल्य बारह रुपये 
पचास पसे । 
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पाइक को एक ऐसे सिद्धान्त की खोज थी, जिसके द्वारा, सम्पूर्ण मानव-व्यवहार 
को संरचना की व्याख्या हो सके, भाषा को मानव-व्यवहार की संरचना की एक इकाई के 
रूप में देखा जा सके । 

भाषा के सम्बन्ध में विचार करते हुए पाइक ने भाषा को त्रिविध भ्रधिक्रमो में 
विभक्त बताया हे । ये भ्रधिक्रम स्वन-प्रक्रिया, व्याकरण और शब्दकोश हैं। स्वनिम- 
विज्ञान की मूलभूत इकाई स्वनिम को देखते हुए पाइक महोदय व्याकरण की भी मूलभूत 
इकाई को खोज में थे। अन्त में, वे ग्रेमीम' को मुलभूत इकाई के रूप में प्राप्त कर सके । 
ग्रागे चलकर उसी का नाम 'टग्मीम' के रूप में प्रचलित किया । जैसा कहा गया, स्वनिम- 
विज्ञान में जिस प्रकार मूलभूत इकाई 'स्वनिम' है, उसी प्रकार व्याकरण की मूलभूत इकाई 
'टेग्मीम' है और शब्दकोश की 'रूपिम' । 

इस पुस्तक के स्वन-प्रक्रियात्मक ग्रधि क्रम के ग्रन्तगेत 'एटिक' एवं 'एमिक' इकाइयाँ , 
स्वनिमिक, हाइपर स्वनिम, संहिता, गुच्छ, अक्षर, प्रोसोडिक आदि स्तरों का विवेचन 
किया गया हे । रूप, स्वनिम-विज्ञान, व्याकरणिक ग्रधिक्रम, फ्रेज-स्तर, क्लॉज-स्तर, 
वाक्य-स्तर, उच्चारण-स्तर एवं संलाप-स्तर का विवेचन भो सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। 

किसी नये विदेशी भाषावेज्ञानिक सिद्धान्त को हिन्दी के माध्यम से प्रतिपादित 
करने में जो सहज कठिनाई होती हैं, उससे लेखक भी अलग नहीं है। तकनीकी शब्दों 
के हिनदी-प्रतिशब्द भारत-सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली-भ्रायोग द्वारा प्रकाशित 
मानविकी शब्दावली' से अधिकतर भिन्न हैं, जो सर्वमान्य नहीं हो सकते। भोजपुरी- 
भाषा के वैज्ञानिक ग्रध्ययन के सन्दर्भे में नवीन भाषिक सिद्धान्त को हिन्दी में सुलभ कराने 
के उपलक्ष्य में लेखक को साधुवाद देना समौचीन होगा । 


यों, पुस्तक की छपाई-सफाई, सुन्दर है, मूल्य भले कुछ अधिक लगता हो । 
[] (डॉ०) ग्रजितनारायण सिह 'तोमर' 
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साहित्यानुशीलन और शेली-विज्ञान 


साहित्यानुशीलन की प्रक्रिया में शैली-विज्ञान सबसे ग्रधिक सहायक होता है; क्योंकि 
वह कृति-विशेष के भाषिक प्रतीक एवं ग्रन्य ग्रभिव्यंजना-कौशल की सूक्ष्मताश्रों पर सविस्तर 
विचार करता है । भाषा-संरचना के अतिरिक्त पाठक या ग्रालोचक के पास अन्य कोई 
प्रामाणिक माध्यम या साधन भी नहीं रहता, जिसका वह अवलम्बन कर सके । भाषा के 
अतिरिक्त ग्न्य उपकरणों पर विश्वास भी कैसे किया जा सकता है और उसमें भी कितना ! 
सम्भव है, उस कृति या कृतिकार के सम्बन्ध में प्रचलित धारणाएँ गलत हों ग्रौर कृतिकार 
द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना मूल भावों या घटनाओं से सम्बद्ध न हो । रचना के पश्चात्‌ रचनाकार 
की स्थिति भी एक पाठक या आलोचक से भिन्न नहीं रह जाती । कविता तो वही रहेगी, 
उसकी प्रकृति ग्रथवा विशेषता तो बदली नहीं जा सकती । 


यह्‌ बात दूसरी है कि रचनाकार, पाठक श्रथवा आलोचक अपनी योग्यता के अनुसार 
उसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण या त्रुटिपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करे, एक नया प्रभाव 
उत्पन्न करे । परन्तु, इससे किसी कृति के सही रूप को समझने में सहायता नहीं मिलती । 
इसी से भिन्न समीक्षकों के विश्लेषण में एकरूपता का ग्रभाव पाया जाता है। जबतक 
कविता श्रथवा कोई दूसरी विधा भ्रपने मूल रूप में सदा 'एकरूप' ही रहती है, तबतक उसकी 
ग्रर्थ-मीमांसा में भी अन्तर नहीं पड़ता चाहिए । शेली-विज्ञान साहित्य-विवेचन के इसी 
एकरूप होने पर बल देता है। तात्पर्यं यह कि साहित्य की किसी भौ विधा का 
वैज्ञानिक विवेचन उसी कृति के ग्राधार पर किया जा सकता है और उसमें भी उसी में 
प्रयुक्त पदों, पदबच्धों, वाक्यों आदि का सहारा लेकर। 


साहित्य के श्रध्ययन-विश्लेषण में व्यक्तिगत रुचि की प्रधानता की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । परन्तु, समीक्षा के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण को अपनाने के कारण एकरूपता 
नहीं श्रा सकी है । श्रालोचक को रुचि-विशेष से प्रभावित समीक्षा वस्तुनिष्ठ न होकर 
ग्रात्मनिष्ठ हो जाती है और इसलिए उसका निष्कर्ष परीक्षणीय नहीं बन पाता । एक 
ही कृति के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित धारणा बनाना कठिन हो जाता है । इस प्रकार, 
साहित्य-समीक्षा की यह प्रक्रिया वेज्ञानिक न बनकर नितान्त साधारण ही बनी रह जाती है । 


प्रश्‍न है, हम किस विधि को ग्रपनायें क्रि जिससे समीक्षा ग्रधिक-से-प्रधिक 


“०० अवस्थित रीर नवस्तु विति भके? इसको ससे सरेल (पी थेह १ हेति पूर्याग्रेह 


व्यक्तिगत रुचि या अन्य प्रभाव से श्रलग रहकर किसी कृति की आलोचना उसके स्वरूप के 
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की स्थिति है । जैसे, हम सरकार कहते हैं, तो उससे एक श्रमूत्त रूप ही हमारे सामने 
खड़ा होता है। सरकार का वस्तुनिष्ठ रूप तब प्रकट होता है, जब हम किसी दल-विशेष 
या तन्त्र-विशेष का नाम इसके साथ जोड़ देते हें । उसी प्रकार, साहित्य का स्वरूप 
उसकी किसी विधा के ग्रन्तगंत रचित किसी कृति-विशेष अथवा धारा-विशेष के साथ 
प्रकट होता है। अब यदि हम उस साहित्यिक कृति या साहित्यिक धारा की सम्यकू 
आलोचना करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसी के भीतर से मूल दृष्टि पाने का प्रयास 
करना होगा और यह तभी सम्भव होगा, जव हम उसे एक स्वायत्त वस्तु के रूप देखेंगे । 


फिर, यदि कोई साहित्यिक कृति एक स्वायत्त इकाई है, तो उसको संरचना के 
नियम और वैशिष्ट्य हमें उसी के अन्दर से प्राप्त हो सकेंगे और वे ही ग्रधिक प्रामाणिक 
आर विश्वसनीय भी होंगे । शैली-विज्ञान हमें इस प्रयास में सर्वाधिक सहयोग प्रदान 
करता है; क्योंकि उसका काम ही साहित्यिक संरचना-गठन तथा ग्रथन ग्रोर भाषा- 
संरचना--ध्वति, अक्षर, शब्द, पदबन्ध, वाक्य आदि पर विचार करते हुए साहित्यिक 
कृति की सौन्दर्यात्मक विशेषताग्रों प्रौर उनको विशिष्ट ग्राकृति को स्पष्ट करना है । 


किसी कृति या प्रवृत्ति-विशेष का विश्लेषण एवं उसके मूल्यों का प्रतिष्ठापन 
साहित्यानुशीलन का प्रमुख उद्देश्य है । यहाँ यह ध्यातव्य है कि विवेचन और मूल्यांकन 
भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पुरक हैं । निष्पक्ष और तर्कपुष्ट विवेचन ही अन्ततोगत्वा 
मल्यांकन के रूप में प्रकट होता है । मूल्यांकन के अभाव में साहित्यालोचन का कोई ग्रथ 
नहीं होता और विवेचन के विना मूल्यांकन हो नहीं सकता । 

प्रब विचारणीय बात यह है कि सम्यक्‌ विवचन और यथार्थ मूल्यांकन कैसे 
किया जाय? यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें, तो देखेंगे कि भाव ग्रौर विचार या 
संवेदना को ग्रपनी परिधि में श्रायत्त कर भाषा ही साहित्यिक कृति का रूप ग्रहण कर 
लेती है । ग्रतः, साहित्य की वैज्ञानिक समीक्षा का भाषाविज्ञानमूलक होना सर्वथा 
अपेक्षित है । शेली-विज्ञान बताता है कि किस प्रकार भाषा के विभिन्न तत्त्व साहित्य के 
विभिन्न तत्वों से सम्पृक्त रहकर हमें सोन्दर्यानुभूति प्रदान करते हैं । 


इस सन्दर्भ में एक बात का और उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
साहित्य के अध्ययन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक परम्परा बाह्य परिस्थिति, रस, 
ध्वनि, गुण, अलंकार, व्यंजना-वृत्ति ग्रादि के विवेचन-विश्लेषण से शेली-विज्ञान का 
विरोध नहीं है । वह तो मुख्यतया भाषा-संरचना पर केन्द्रित रहकर समीक्षा के निष्कष 
को अ्रधिक नियन्त्रित, सन्तुलित एवं प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने पर बल देता है । 


स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग 7] (डॉ०) सीताराम झा याम' 
पटना-विशवविद्यालय, पटना-५ 
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सन्धान ओर अनुसन्धान 


आये दिन कोई अनुसन्धित्सु अनुसन्धान के विषय के बारे में जब पूछता है, तब बड़ी 
झु झलाहट होती है । ब्याह की तरह, वैदुष्य के क्षेत्र में भी, व्यक्ति को स्वयं चयन और निर्णय 
करना होता है । लेकिन, शतियों से जेसे हम माता-पिता के चयन पर ब्याह करते आये हैं, वे से 
ही वेदुष्य के क्षेत्र में भी हम परमुखापेक्षी बन गये हैं। निस्तेज विद्या की यह सहज 
परिणति है । यह सुक्ति पूरी तरह सही है कि वह अनुसन्धित्सु, जो शोध के विषय की 
माँग करता है, वह अभी इस कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है । उसे ग्रभी और पढ़ने की 
आवश्यकता है। वसन्त में जिस प्रकार डालो से कोपलें स्वतः फूटती हैं, उसी प्रकार 
विद्या जब मेधा को कुरेदने लगती है, तब अध्ययन के विषय स्वयं मस्तिष्क में उपजने 
लगते हैं । वेदुष्य का क्षेत्र श्रमसाध्य है किन्तु, उसकी पहली लहक बुलबुले की तरह स्वतः 
स्फ्त्ते होती है। अनुसन्धित्सु जब सचमुच अनुसन्धित्सु होता है, तब अनुसन्धान का विषय 
स्वयं उसकी खोज कर लेता है। विद्या और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ 
अनुसन्धान नहीं किया जा सकता। चूकि प्रत्येक गवेषणा में निर्देशक की जरूरत 
होती है, इसलिए इस क्षेत्र में भी है। वेंदुष्य के दुर्गम ग्ररण्य में प्रवेश करनेवाले नये 
अनुसन्धित्सु को कोई पथ-प्रदर्शक चाहिए, जो उसे सही रास्ता और दिशा बतलाये । 
निर्देशक श्रन्ध-प्रयाण से बचाता है, श्रम-लाघव में सहायक होता है। निर्देशक यह भी 
संकेत कर सकता है कि जिस रास्ते पर उसे बढ़ना है, उसपर पहले के कितने चरण-चिह्न 
पड़े हैं। ऐसी ही स्थिति में गवेषणा की जरूरत है कि आगे ग्रब कितना रास्ता अछता- 
अनछगा है । लेकिन, किस जंगल में प्रवेश करना है, यह बतलाना निर्देशक का काम 
नहीं है । पथ को खोज भी उसकी ग्रपनी होगी । तब उसे महसूस होगा कि इस खोज 
का आनन्द क्या है ? निर्देशक पथ में भटकने से उसकी रक्षा-भर कर सकता है । 


एक नया एम्‌ ० ए० परीक्षोत्तीणं व्यक्ति श्राकर कहता है : 'महाशय, मुझे एक ग्रच्छा 
विषय सुझाइए।' अच्छा विषय भला क्या हो सकता है? यहाँ तो महाकवियों के श्रमर साहित्य 
आर गोण कवियों का विपुला कर संग्रह सब प्रतीक्षा कर रहे हैं । एक ग्रोर इतिहास का सूर्योज्ञ्वल 
प्रकाश है, तो दूसरी शोर उपेक्षित गुफा में कोई ग्रद्धविस्मृत कवि अपनी क्षीण ज्योति में 
जीवन का रास्ता खोज रहा है। महाकवियों का विवरण समृद्ध हो सकता है, गौण 
कवियों का इतिवृत्त क्षीण और दरिद्र; किन्तु समृद्धि को व्यवस्था और स्थापत्य देना तथा 
क्षीण को पुष्टता प्रदान करना अनुसन्धित्सु का दायित्व है । मुख्य वस्तु विषय नहीं है । 
अनुसन्धान को विशेषता श्रनुसन्धितसु के गुणों पर ग्राशश्रित है । ग्रनुसन्धित्सु का मन और 
श्रम जिस स्तर का है, ग्रनुसन्धान भी उसी स्तर का हुआ करता है । 
उसी प्रकार जब कोई ग्रनुसन्धित्सु पुस्तक-तालिका तैयार करने का अनुरोध 
करता है, तब भी मन बोझिल हो जाता है । यह वेसा ही हुआ कि खाना' मुह में डाल दो। 
००-०स्रैताचिशा व्योम करंगी॥सतमप्री/की/ थर्पकीग्री)कि'श्रपु्सन्ित्सु की“? कीव 288 "थप 
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अनुसन्धान है--श्रनुसन्धान का प्राथमिक सोपान । स्रोत और सामग्री शून्य से एकबारगी 
खड़े नहीं हो जाते हैं। वे धीरे-धीरे पनपते, बढ़ते और पुष्ट होते हैं। जो गवेषक अपने 
विषय के साथ मरता और जीता है, उसके लिए पुस्तक-तालिका ही आत्मकथा बन जाती है । 
यह उसकी उपलब्धियों और भटकनों की ग्रात्मकथा होती है। यह उसके कमं की पूरी 
कहानी कहती है । बनी-बनाई पुस्तक-तालिका भी ग्राजकल अ्रध्ययन-केन्द्रो में तैयार की 
जाती है। उनकी अपनी उपयोगिता है, हम इसे ग्रस्वीकारते नहीं। उनकी तुलना 
पर्यटक-पुस्तिका से की जा सकती है । किन्तु, शोध की अच्छी पुस्तक-तालिका उतनी ही 
विलक्षण होती है, जितना विषय होता है। उसका अपना व्यक्तित्व होता है। ऐसी 
पुस्तक-तालिका से ही उन गाँठों का पता चलता है, जिनको खोलना SBIR का लक्ष्य 
होता है । ग्रतएव, सच्चे अनुसन्धित्सु की पहचान यह,है कि वह निर्देशक को आकर कहे 
कि मैंने अमुक-अमुक पुस्तके पढ़ ली हैं । ग्रब आप बतलाइए कि इसमें और क्या पढ़ना है । 
इससे निर्देशक और अनुसन्धित्सु के बीच वास्तविक संवाद का आरम्भ होता है । 

किसी पत्रिका में, शायद ज्ञानोदय' में, कभी अनुसन्धान पर एक चुटकुला पढ़ा था । 
एक अरनुसन्धित्सु पाल्न ने अपने ग्राचाये से पूछा कि गुरुजी ! साहित्यिक चोरी और 
ग्रनुसन्धान में क्या फर्क है?” आचाये ने उत्तर दिया कि 'वत्स ! एक पुस्तक से 
उतारना साहित्यिक चोरी है और अनेक पुस्तकों से उतारना ्रनुसन्धान । चुटकुला 
हिन्दी-शोध पर एक व्यंग्य है, किन्तु इसका ग्रन्तनिहित सत्य गलत नहीं है । अनुसन्धान 
भी साहित्यिक अपहरण ही है, किन्तु इस अपहरण में कृतघ्नता नहीं है । उ के क्षेत्र में 
कृतज्ञता प्रकट करने से वैदुष्य पवित्र हो जाता है । दुनिया बहुत पुरानी र है। ज्ञान के 
क्षेत्र में बहुत नया-विशेषकर मानविकी के क्षेत्र में--देना सम्भव नह है । | प 
अनुसन्धित्सु प्रधानतया संग्रह करता है, उसे व्यवस्था देता है और मध्य के रिक्त श्र 
पूत्ति करता है। इसीसे विद्या की एक नई काया खड़ी हो जाती है। अनुसन्धान भ 
साहित्यिक ग्रपहरण ही है, किन्तु पादटिप्पणी के साथ । ४ र 

शोध, अनुसन्धान और गवेषणा--ये तीन शब्द चलते हें । वस्तुओं और तथ्यों 
का संकलन और प्रतिष्ठापन ही तो गवेषणा है। तथ्य को गवेषक गढ़ नहीं सकता है। 
वह केवल उसका सन्धान करता है । श्रीसत्यभूषण योगी ने आलंकारिक भाषा में 
लिखा है : “गौएँ जंगल में खो गई हैं, कोई कहीं, कोई कहीं--कोई नदी के किनारे eo 
शस्य चर रही है, तो कोई कन्दरा में बिश्राम कर रही है, तो कोई काँटेदार झाडी र 
हुई है। हाय रे! इन सबको जमा करके हाँक कर लाना होगा--तभी तो होगी ष्‌ र गा 
पुरी ।” गवेषणा की यह सही परिभाषा है । तथ्यों की खोज, व्यवस्थापन आर प्ररि > 
यही गवेषणा है । इससे ग्रधिक कुछ भी नहीं है। सरस्वती के तीन स्तर होते हैं । 
पहला है गवेषणा । यह सबसे ऊपरी स्तर है । दूसरा स्तर है समीक्षा । यह उससे 
ग्रधिक गहन स्तर है । सरस्वती का तीसरा झर सबसे ऊँचा स्तर है रचना का । शोध- 
गवेषणा सरस्वती का प्राथमिक क्षेत्र है, प्रतः उपयोगी है। किन्तु, जब उसे सबसे मुख्य 
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समझा जाने लगता है, तब बडी भ्रान्तियों का जन्म होता है। यह अनुसन्धान ही है-- 
सन्धान नहीं । सन्धान विद्या की सबसे ऊँची भूमि है और इसी भूमि पर सरस्वती 
सिद्धावस्था में पहुंचती हैं । 

गवेषणा का लक्ष्य क्या है? और कुछ नहीं, विद्या-भाण्डार को समृद्ध रखना । 
गवेषक भाण्डारी है । उसके भाण्डार से समीक्षक ग्रपने उपयोग की चीज ले लेता है । ग्रतः, 
गवेषणा समीक्षा के खेत में ग्रच्छी खाद का काम करती है। इससे समीक्षक की कई 
गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं । किन्तु, भाष्य समीक्षक का अपना होता है, आँख उसकी अपनी 
होती है। गवेषणा दृष्टि नहीं, केवल वस्तु है। वस्तु को हम अपने दृष्टिकोण से 
देखते हैं । यही दृष्टि समीक्षा है। अच्छा गवेषक यदि किसी भाषा में नहीं आता है, तो 
उस भाषा में विद्या का भाण्डार रिक्त और पुराना बना रहता है। अतएव, अच्छे 
गवेषकों की आवश्यकता सदा बनी रहेगी । अनुसन्धान एक अनवरत, अप्रतिहत प्रक्रिया है। 
इसे कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी के समानान्तर समीक्षा श्रपना कार्य करती रहेगी । 
अनुसन्धान सन्धान का रास्ता खोल देता है। यही उसकी उपयोगिता है। 
शकुन्तला-भवन [ ] (डॉ०) विजेन्द्रनारायण सिह 
मन्दरोजा, भागलपुर-२ 


जम्मू में नई कविता 


एक दशक पहले नई कविता का जम्मु में एक ही शिल्पकार था : सुभाष भारद्वाज । 
ताण्डव और 'रेत का सागर' दो कविता-संकलनों का प्रकाशन करके यह कवि आज भी 
इस अंचल के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। जीवन के वैरूप्य और वैषम्य 
का इसकी कविता में मामिक चित्रण हुआ है; किन्तु इसके प्रगतिशील विचारों की तह में 
कही-न-कहीं ईश्वर ग्रौर वत्तेमान जीवन से परे के जीवन की आशा विद्यमान रहती है : 

झूठा है / सुबह का यह सुरज | क्योंकि | मुझे इसने श्राजतक / कभी रोशनी . 

नहीं दी / रौशनी / जिसकी मुझे / जन्म-जन्म से तलाश है / रौर सच्चा है / साँझ 

का यह सुरज / क्योंकि यह / सदा मुझे / ब्रंधेरा देता हैं । 

ज्योतीशवर पथिक की स्वीकारोक्ति है : पत्थरों के देश का एक पत्थर मैं भी हुँ । 
परिवेश को उसने देखा श्र भोगा है, इसलिए उसकी रचना में परिवेश जीवन्त बनकर 
प्रस्तुत होता है : 

लहरों से लहर / हैं जुझती भ्रनन्त / एक लम्बे सफर का / थका हुआ श्रन्त / और 

तुम / 'चार-चिनारी' पर / वादा करके नहों श्राये / किरणों के साथ | डब गये 

गीत / बाग-निशात के / फूलों जसे मीत । 


उसका एकमात्र प्रकाशित कविता-संकलन 'रुनझुन' गीत-ग्रगीत का सुन्दर 
टल्ाधन्बिध Rrpdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रेक्टूंबर, १६७५ ई० | मंधु-सं चय [ ११९ 


रमेश मेहता ने अनेक लोगों के बाद लिखना शुरू किया; किन्तु ललक, अध्यवसाय 
और अध्ययन उसे काफी आगे ले गये हैं । उसका यह कथन अपने में महत्त्वपूर्ण है : में बहुत 
लिखने का दावा तो नहीं कर सकता, किन्तु बहुत पढ़ता हूँ, यह दावा जरूर है । अनेक 
समस्याओं से जूझकर छपवाई एक पुस्तक--खुले कमरे, बन्द द्वार' ही ग्रभीतक उसकी 
साहित्यिक पूंजी कही जा सकती है। वैसे वह जम्मू-कश्मीर-राज्य की अकादमी द्वारा 
प्रकाशित होनेवाली हिन्दी-पत्निका 'शीराजा' का सम्पादक है। निराशा का स्वर उसकी 
कविता में प्रखर है : 


ग्रपने हाथों से सजाकर | भ्रपनी चिताएं / बेच दी थीं / राख के व्यापारियों के 

हाथ | बुझे हुए प्रंगारों के साथ | हम भी खुश हो लिये थ / इसी सोत में जी 

लिये थे / कि मरना हमारा भी / काम भ्रा गया है। 

एक नई सुबह की तलाश करना तो वह चाहता है, लेकिन बीते हुए कलवाला सूरज 
ग्राजतक संक्रान्त हो भी तो नहीं पायगा; क्योंकि : 

कल शाम | किसी ने / रवि की हत्या करके / डुबा दिया है / भ्रथाह सागर में... 

रमेश मेहता से भी पहले लिख रहे थे सुतीक्ष्णकुमार श्रानन्दम्‌ । लिखने के साथ-साथ 
ग्रानन्दम्‌ को साहित्यिक गोष्ठियाँ जोड़ने का भी शोक रहा; अपने पैसे से एक पत्चिका के 
प्रकाशन की साध भी पूरी की । आनन्दम्‌ हैरान है कि जिस धरती ने विस्थापत की पीडा 
बुरी तरह भोगी, उसका कवि पीडा को सही ग्रभिव्यक्ति क्यों नहीं दे पाया ” वह मौन क्यों 
रहा, जब : 

कल-कल करते निझेर / कलकलातो नदियाँ / बनती रही कफन | जंगल और 

बस्तियों का / भ्रन्तर मिटता रहा । 

कभी-कभी उसका कवि आशा के स्वर में कह उठता है : एक दिन बहार अवश्य 
ग्रायगी और धरती एक नया रूप लेकर निखर उठेगी : 

ऊपरी श्वेता हिमशिला के नीचे / गहरे में / सुनाई दे रहा है कल-कल शीतल 

स्वर | कभी जो गर्मेगा / बहार आायगी |... 


कुमारी उषा व्यास की कविता में हमें नारी-हृदय की मधुरता एवं मसृणता दिखाई 
देती है । रूमानियत उषा की कविता की विशेषता है । 
मन होता है / थोप ल्‌ जी भर / पेरों सें महावर / ग्रौर फिर / टाँक दू उसके 
साथ, | वसन्त में उगे कांटों की | कत्थई चुभन । 
जीवन का खालीपन कहीं-कहीं भरपूर ऊब बिखराता शब्दों के माध्यम से उषा को 
कविता में मुखर हो उठता है ओर बहा देता है एक ऐसा तरल, जो सभी चीजों को भिगो 
जाता हैः 
00-0. 07. रथाब्छद्र कां £, डोळ्या -5हे) बेतात्रोब्षफल॥ाकोतो लीं, मकड़ी के जात. 
पलंग, मेज, रेडियो, | किताबों पर / धूल श्रौर धूल । कागजों के पीछ दरार | गौर 


१२० ] परिषदु-पत्रिका [ वर्ष १५ : अंक ३ 


दरारों में आटा ले जाती चीटियाँ / रेक में पीला पाउडर छिड़कते कीड़े | श्रौर 
बन्द खिडकी के कांच से / उतरता पिघले श्रल्मोनियम-सी / धूप का फलाव । 


नई कविता का एक सशक्त युवा स्वर है 'श्रादशे'। उसकी कविता में पैबन्द-लगी 

पेण्ट पहनने की मजबूरी और उससे मुक्ति पाने की अ्रदम्य लालसा जहाँ-तहाँ छितरा गई है : 
जीवन / लगातार बिना चीनी की चाय-सा / जिसको / मात्र शिष्टाचार के नाम 
पर / पी सकना / मेरे लिए श्रसम्भव हे । 


आदर्श का कहना है, भावुकता की विषकन्या से संसर्ग करते हुए इस असम्भव से 
छटकारा नहीं पाया जा सकता । यह एक अनिवाये नियति है। नितान्त अकेला है 
इन्सान; यहाँ इसकी सहायता कोई नहीं करता, ईश्वर भी नहीं । इसीलिए वह कहता है : 

श्रपनी श्राँखों को तुम / श्राकाश की श्रोर मत उठाश्रो / रास्ते की मुश्किलों में जीने 

की श्रादत / छोड़े नहीं छ टेगी । 

काँटों को बीनकर गुलाब की पंखुडियाँ बिखेरने को कवि रोक देता है; क्योंकि : 

इन पंखुरियों पर / मेरे फिसलने का भय है / ये काँटे, ग्रब / मेरे शरीर का भ्रंग 

बन गये हैं । 

जम्मू के हिन्दी-कवियो में सबसे श्रधिक विद्रोही लगता है जगमोहन । एक ऐसा 
कवि, जो किसी भी स्तर पर समझौतावादी बनने से इनकार कर देता है । 

समझोता / में कर नहीं सकता / निराशा की मौत / में मर नहीं सकता / 

क्योंकि | श्रन्तर को मारकर / जीवन से हारकर / ही किये जाते हैं समझौते । 


र ऐसा ही स्वर हे एक और कवि इयामनारायण राय का; किन्तु, लगता है, राय के 
्रन्तर में पुराने संस्कारों के सूत्र श्रभी पूरी तरह टूटे नहीं । कभी उसे स्वप्न में दिखाई 

देता है : 

एक षट्कोण प्रासाद / जिसके भीतर स्थापित थीं | युगों से संचित / सुनहरी 

चित्रावलियाँ | बस गृह-प्रवेश शेष था | हाँ / श्रनायास एक भारी ग्रावाज ग्‌जी / 

तुम्ह लोककथाश्रों पर श्रास्था नहीं | शाप श्रौर वरदान पर विश्वास नहीं / 

इसोलिए --- / तुम्ह मिले सारे वरदान | श्रभिशाप बन जायेंगे | तुम रह जाग्रोगे / 

श्रकेल ... / रोर हर क्षण / मरकर / तुम्हारी मोत में / जीवन भरता चला जायगा । 

व्यवस्था की श्रनगलंता कहीं गहरे कचोट जाती है प्रशोक जेरथ को । वह्‌. बात कुछ 
सीधे ढंग से कहता है : 

में गरीब हूँ / श्रो विइवासों की संजीवनी पिलानेवालो / क्यों मेरे साथ मजाक 

करते हो । | | 

वह चेतावनी भी काफी तीखे स्वरों में देता है : 


जिस दिन यह गोड़ गयगी ति कालो रि 
CC-O. Dr. Ramdev ls र्य, ROSE अ तयी! र की. हडिड्यां bins 
चटख 


टख कर गति पायगी / डरावने प्रटुहास / श्राग लगाकर / ग्राँकड़ों को होली 


अक्टूबर, १६७५ ई० | मधु-संचय [ १२१ 


जला देंगे | उस दिन | वत्तमान श्रौर भविष्य | मेरै लिए ग्रसन्दिग्ध / और तुम्हारे 

लिए | सन्दिग्ध होंगे । 

ऐसे ही स्वर जवाहर रणा, वेवव्यास, कुमारी नीलम खोसला तथा ग्रन्य युवा 
लेखक-लेखिकाग्रों के हैं । निमंल विनोदी इस बात में कुछ भ्रलग है कि उसकी कविताओं में 
मांसल सौन्दर्य की प्राप्ति की ग्राकुलता रहती हे । 

इस कच्ची उस्न में | मेने कुछ ऐसे काम किये हैं | जि्हें शब्द देते / मे लजा 

जाता हूं | श्रोर सोचता हुं | जब कभी | गगन को नोलिमा को । श्रपे वस्त्र- 

हीना होने का बोध होगा | धरा पर गिरे अपने ्राभरण संजोने | जब वह नीचे 

झुकेगी / उसी क्षण | उसके भ्रधरों पर | गुलाबी रंग पोत दुंगा । 

जम्मू में ऐसे भी कवि हैं, जो गीतों और छन्दोबद्ध कविताश्रों के साथ-साथ यदा-कदा . 
नई शैली की कविता भी लिखा करते हें । ऐसे नामों में दुर्गादत्त शास्त्री, सनसाराम 
'प्ंचल', शंकर शर्मा 'पिपासु' प्रादि उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त, इस अंचल की हिन्दी- 
कविता को सुश्री शकुन्तला सेठ, डां० विद्यानाथ गुप्त और रामकृष्ण शास्त्री का योगदान 
भी नगण्य नहीं है । 
मकान श्रीकृष्णलाल प्रब्रोल [] डाँ० प्रोम्प्रकाश सक्सेना 
प्रतापगढ़, जम्म्‌-तवी 


हर्षचरित : एक सांस्कृतिक भध्ययन 
[ द्वितीय संस्करण ] 
लेखक : डॉ० वासुदेवशरण श्रग्नवाल 
इस ग्रन्थ में महाकवि बाणभट्टू के प्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत-गद्य ग्रन्थ 
हषंचरित' का सांस्कृतिक दृष्टि से सरस ग्रौर प्रामाणिक विवेचन किया गया है । 
महाकवि बाण ने भपने समय के राजा, राजदरबार का वभव, वळन > 
महोत्सव, सेता-संचालन, गुहशिल्प, तत्कालीन सम्प्रदाय र ग्रादि विष गे का ! ह 
ही रोचक ढंग से वर्णन किया है, जिसका हिन्दी में आकर्षक और मनोरम श 
में विद्वान्‌ लेखक ने ग्रध्ययन-अनुशी लत किया है । 
दो तिरंगे और १२८ इकरंगे ऐतिहासिक चित्र । मूल्य ६१० । 


सरकार प्रौर उत्तरप्रदेश-सरकार द्वारा पुरस्कृत । 


: बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-४ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारत 


पत्र ; प्रतिक्रियाएँ 


“परिषद्‌-पत्निका', वर्ष &, अ्रंक २ में डॉ० रमाकान्त पाठक का 'गोकुलचरित्र ग्रौर 
उसके रचयिता' शीषंक भारी-भरकम लेख प्रकाशित हुआ है । निस्सन्देह, लेख लिखने में 
अत्यन्त परिश्रम किया गया है, किन्तु जिस तथ्य पर पहुँचने की चेष्टा की गई है, वह अपने में 
प्रामाणिक नहीं हे । परिश्रम को न नकारते हुए इस लेख के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन 
करना ह: 

१. 'गोकुलचरित्र ग्रश्नुतपुर्वं न होने के बावजूद एक अनुपलब्ध रचना कसे माना 
जाता रहा है ? जबकि, उसका प्रकाशन श्रांचायं पं० विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित 
घन श्रानन्द-ग्रन्थावली' (प्रकाशन-काल सं० २००६ वि०) में हो चुका है । 

२. लेख में पाद-टिप्पणियों का ऐसा भ्रम-जाल जोड़ा गया हे कि पाठक उसी में 
चक्कर काटता रह जाता हे । सन्दर्भ-हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर नये सिरे से १, २, ३, ४ आदि 
संख्याश्रों को प्रदर्शित किया गया है श्रौर उसी क्रम के ग्रनुसार पाद-टिप्पणी में उल्लेख दिये 
गये हूँ; किन्तु लेखक ने पाद-टिप्पणियों में श्रन्य सन्दर्भ देखने के संकेत भी दिये हैं, जो अपनी 
एक अलग समस्या उत्पन्न करते हैं। नमूने के रूप में एक-दो उदाहरण काफी होगा । 
पृ० ८७ पर पाद-टिप्पणी के अन्तर्गत ५ तथा ७ संख्यक सन्दर्भ में २६ संख्यक सन्दर्भ देखने 
का उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार, पुरे लेख में श्रन्य पृष्ठो पर भी दुसरे सन्दर्भ-संकेतों 
को देखने का निर्देश दिया गया हे । यह तभी सार्थक तथा सम्भव हो सकता था, जबकि 
सम्पूर्ण लेख में आरम्भ से ग्रन्त तक एक ही क्रम का उल्लेख किया जाता । लेख में पृ० १०८ 
तक १४८ पाद-टिप्पणियों का उल्लेख हुआ है। इसी क्रम से इन्हें देना चाहिए था । 

३. “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज! (भाग २) में सम्पादक 
श्रीप्रगरचन्द नाहटा को आधार बनाकर आनन्दघन के भ्रम में 'वचनविनोद' के रचयिता 
'ग्रानन्दकोट हिसारी' पर लेखक ने श्रनावश्यक रूप से कई पृष्ठ लिखे हैं । मैने सम्पूर्ण खोज- 
रिपोर्ट टटोली, किन्तु मुझे कहीं भो 'वचनविनोद! के कर्त्ता आनन्दघन' के विशेषण के रूप में 
'हिसारी शब्द का प्रयोग नहीं मिला । रिपोर्ट में 'वचनविनोद' के कर्त्ता न तो आननन्‍्दघन 
लिखे गये हैं श्रौर न उनके नाम के साथ 'हिसारी” शब्द का प्रयोग हुआ है । वहाँ तो यह 
उल्लेख हे : इति श्रानन्द राय कायस्थ भटनागर हिसारि कृत वचन विनोद समाप्त । 
डॉ० पाठक व्यथ के भ्रम से ही प्राक्रान्त हुए है । 

४. डॉ० गणपतिचद्ध गुप्त के हिन्दी-साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के आधार पर 
ग्रानन्दघन के सम्बन्ध में जो अनुमान किये गये हैं, वे भी विचारणीय हैं। डॉ० गुप्त ने 
चतन्य की वन्दना-विषयक एक पद के आधार पर ग्रानन्दघन को चेतन्य-सम्प्रदाय में दीक्षित 


{ (१ ण = में गे = 
होने का सम्भवतः शब्द के साथ जो ग्रनुमान किया है, वह भ्रपने में प्रमाण-पुष्ट नहीं है । 
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चैतन्यदेव को वन्दना के पद में स्पष्ट रूप से उनकी नाम-छाप नहीं हे । ग्रतः, वह किसी 
प्रत्य कवि का भी पद हो सकता है। चेतन्यदेव की वन्दना से सम्बद्ध उक्त पद को 
चैतन्यसम्प्रदायी आतन्दघन द्वारा प्रामाणिक रूप से रचा जाना मानकर उसके महामधुर रस 
उल्लेख के आधार पर “गोकुलचरित्र' को भी चैतन्यसम्प्रदायी आनन्दघन की रचना माना 
जाना उपयुक्त नहीं है । आपके निष्कर्षोल्लेखानुसार (दे० पृ० ९३--९५) जब कवित्त- 
सर्वयों के 'घनानन्द' और उक्त पद के आनन्दघन' एक ही व्यक्ति हैं तथा 'गोकुलचरित्र' 
उन्हीं की रचना है, तब वह्‌ चेतन्यसम्प्रदायी नहीं हो सकते । कारण यह है कि 
घनानन्दजी का सम्प्रदाय निश्‍चित है, इस बात का उल्लेख उन्होंने स्वयं किया हे । 
घनानन्द निम्बाकं-सम्प्रदायानुयायी थे । उनकी रचना 'परमहंसवंशावली के विभिन्न 
पदों तथा बधाई के एक पद से यह तथ्य प्रकट है । पाठकजी को मालूम होना चाहिए कि 
निम्बाकं-सम्प्रदाय में भी 'माधुर्योपासना' का ही प्रचलन है । सखी-भाव की उपासना 
प्रचलित होने के कारण निम्बार्क-सम्प्रदाय में साधकों के साधनागत सखी-नाम भी होते हैं । 
प्रतः, “गोकुलचरित्न' तिम्वार्के-सम्प्रदायौ घनानन्द की ही रचना है । यह' सचना 
भी उनकी अन्य रचनाओं के हस्तलेखों के साथ ही लिपिबद्ध मिली है । इससे भी इसी बात 
की पुष्टि होती है । चेतन्यदेव की वन्दनावाले पद में तथा 'गोकुलचरित्न' में 'महामधुर Fe 
के साम्य-उल्लेख से ही वह किसी च॑तन्यसम्प्रदायी श्रानन्दघन की रचना स्वीकार नहीं की 
जा सकती । “गोकुलचरित्न' में प्रयुक्त 'रमड्यो', 'थमड्यौ' आदि शब्दों का प्रयोग 
घनानन्द की अन्य रचनास्रो में भी हुआ है । (दे० घनानन्द-ग्रन्थावली, पू० ३०२,३८४, 
६०६ आदि) । डाँ० पाठक का यह लिखना कि 'गोकुलचरित्र के रचयिता श्रानन्दघन के 
अनेक पद प्राप्त हो चुके ह” (पृ० ६०) सार्थक नहीं है। जब ग्राप यह निश्चय नहीं कर 
सके कि “गोकुलचरित्नर' किस ग्रानन्दघन की रचना है तो ये अनेक पद किस ग्रानन्दघन के 
प्राप्त हुए ? डा न. 

५. घनानन्द के निधनकाल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना हैं कि डॉ० पाठक लखनऊ 
से प्रकाशित होनेवाली 'त्रिपथगा” मासिक पतिका के वष ५, अक १२ (सितम्बर, hr ० ई १ 
में प्रकाशित 'महाकवि घनानन्द का निधनकाल' शीषक मेरा शोधलेख अवलोकन ठ 
का कष्ट करें । उक्त लेख में पुष्ट ऐतिहासिक प्रसाणों के श्राधार पर सन्‌ १८ स 
ग्ररावली-भ्राक्रमण में हुए मथुरा-वृन्दावन के करले आम में घनातन्द का निधन होना सिद्ध 
किया गया हे । इस सम्बन्ध में अन्य उल्लेख अनावश्यक हू । कि, 

'गोकुलचरित्र' प्रसिद्ध कवि घतानन्दजी की ही रचना इ 
आनन्दघनजी की नहीं । उनके तो केवल दो-चार पद ही प्राप्त होते द्‌ जका 

+ मन्दिर में > । ये १६वीं शती के उत्तराद्ध सें विद्यमान थे, ऐसा 

गाँव के मन्दिर में किया जाता ह्‌ 


श्रीचैतन्यदेव के जीव्नन-वृत्तान्त से प्रकट होता है । 


१४, खटीकांन, मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) 
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11 रुपद-श्रकाशन : असूल्य सम्मातया 


“परिषद्‌ ने सुन्दर साहित्यिक प्रकाशनों की व्यवस्था द्वारा हिन्दी- 
साहित्य की श्रीवृद्धि मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिन्दी का 
साहित्य-भाण्डार ऐसे सामृहिक प्रयत्नो द्वारा ही समुन्नत हो सकता है ।” 

-- राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 

“परिषद्‌ ने अपनी छोटी-सी उम्र में जैसे उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हँ, मुझे मालम नहीं, किसी अन्य साहित्यिक संस्था ने आजतक 
वसा किया है। सभी ग्रन्थ मौलिक तथा शोधपूर्ण हे ग्रथवा ऐसे 
विषयों: पर हौँ, जिनपर हिन्दी-भाषा में अबतक कोई पुस्तक नहीं थी।” 

--श्रीजयप्रकाश नारायण 

“परिषद्‌ को पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती है श्रौर गर्व भी 
होता है। परिपद्‌ हिन्दी के भाण्डार को सर्वागसम्पन्न बनाने का काम 
जिस सफलता से कर रही है, उसको देखकर यह विश्वास होता है कि 
शीघ्र ही हिन्दी-वाझमय एसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को 

उस पर आक्षेप करने का साहस न हो सकेगा।” | 
--डॉ० सम्पुर्णानन्द 

“प्रायः यह बात कही जाती है कि हिन्दी मे ऊंचे साहित्य की 
न्यूनता है। एसी बातों का उत्तर हमे एसे ही कार्य करके देना है, . 
जसा विहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ कर रही हे 

--राष्ट्रकवि श्रीमं थिलीशरण गुप्त 


“परिषद्‌ को ग्रन्थ-निधि देखकर चित्त गद्गद हो गया। परिषद 
नई-नई विजय करती जा रही है। परिषद्‌ की पुस्तके नया साहित्यिक 
स्तर सामने लाती हू ।” | 

| -“डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 

“विविध मानव-समाजोपयोगो एवं वैज्ञानिक विषयों पर विशिष्ट 
ग्रन्थों को प्रकाशित कर परिषद्‌ ने उच्चतम सांस्कृतिक महत्त्व का कार्य 
किया है। इसके द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों के कारण इसे अपने देश की 
सांस्कृतिक महत्त्व की, श्रग्रगण्य संस्थाओं मे स्थान मिला है ।” 

-उडाँ० सुनीतिकुमार चादर्ज्या 

“तपस्या से ही बड़ा काम हो सकता है, यह बात इन (परिषद्‌ के) 
प्रकाशनों से और भी स्पष्ट हो गई है।” | 

--डॉ० हजारीध्रसाद द्विवेदी 


~ 
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